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अस्तर पर मूर्तिकला के प्रतिरूप मेँ राजा शुद्धोदन के दरबार का वह दरर्य, 
जिसमे तीन भविष्यवक्ता भगवान बुद्ध की मौ-रानी माया के स्वप्न की व्याख्या 
कर रहे है । इसे नीचे बैठा लिपिक लिपिबद्ध कर रहा है । भारत मँ लेखन - कला 
का संभवतः सबसे प्राचीन ओर चित्रलिखित अभिलेख । 
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श्रीअरविद की सभी ,रचनागों का सवत्त्वाधिकार श्रीअरविद 
आश्रम न्यास, पांडिचेरी (भारत) में न्यस्तदहै। श्रीमरविदके गद्यव 
पद्य के कुछ अंशो ओर कतिपय सम्पूणं उद्धरणों को यर्हां संकलित 
करने की अनुमति देने के लिए हम न्यास के आभारोर्हँ। 
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अब तक सोचा गया केवल किसी महान्‌ आत्मा का स्वप्न 
अथवा, मनुष्य के श्वरमरत मस्तिष्क का पीड़क भम 
वह एक नृतन सृष्टि- 
पुरातन से निःसृत हो उदेगी, 
एक मौन ज्ञान मुखर हो उढठगा, 
दमित सौंदर्य फूट पड़ेगा स्वगे सुमन मे, 
सुख दुःख निमग्न हो जायेगे परमानन्द मेँ। 
एक निर्वाक्‌ देववाणी गंज उठेंगी अंततः 
वह पराचेतना पृथ्वी पर जाग उॐगी, 
'शाइवत' के चमत्कार काल नृत्य से आ मिलेंगे । 
--श्रीअरविद : साचित्री 
(नरे जीवन के बारे मे कोई नहीं लिखं सकता, क्योकि यह मनुष्य के दुष्टि 
"पटल के समक्ष कभी उपस्थित नहीं रहा ।' 
श्रीजरविद ने अपने एक शिष्य को यहु चेतावनी दी थी, जो उनकी जीवनी 
लिखने के लिए उत्सुक था । इस चेतावनी के बावजूद उनके जीवनके बारेमे 
लिखना शुरू करना निस्संदेह एक तरह से विरोधाभास है । परन्तु हमे लिखना 
है, इसलिए हमारे लिए इसरा सबसे अच्छा तंरीका यह है कि उन्होने स्वयं 
अपने बारेमे जो कुछ सोचा है, उसके प्रति हम पूरी तरह अवश्य सचेत रहँ । 
हार्लाकि हमारा उदेश्य उनकी साहित्यिक उपलब्धियों की भलक्रियां प्रस्तुत 
करना है, परन्तु उनके जौवन की घटनाओं ओर प्रसंगो के उल्लेख से हम बच भी 
नहीं सक्ते । 
उनके जीवन का एक विशिष्ट लेखा-जोखा तयार करने के लिए ढेर सारी 
-साहित्यिक-राजनीतिक घटनाएं हमारे सामने भी अवश्य मौजूद हैँ । वस्तुतः 
भारत क स्वाधीनता संधषं में उनकी जो भूमिका थी--उसका विवरण ही एक 
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महान कथा का रूप ले सकता है, परन्तु उनके जीवन का सही कुरुक्षत्र '--वह्‌ 
चेतन्य भूमि है, जहां उन्हँने अपना सर्वोच्च संधषं किया; इस सघष का लेला- 
जोखा प्रस्तुत करना आलेख से परे की चीज है । फिर भी, उनका अधिकांश 
साहित्य उसी चेतना को साहसपुणं यात्रा से संवरद्धित है । किसी नेखक के लिए 

उस अवस्था का निरूपण या उसका उल्लेख करना, लेलक के न चाहने पर मी, 

प्रायः अपरिहायं बन जाता है। 


शरौजरविद डाक्टर कृष्णघन घोष ओर स्वणंलता देवी के तीसरे पुत्रये 
मौर उनका जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में डोक्टर घोष के मित्रश्री 
मनमोहन घोष के िएटर रोड (अब शेक्सपीयर सरणी ) स्थित मकान में 
हमा था । इतिहासकारों ने ऋषि राजनारायण के नाम से मशहूर श्रौअरविद 
के नाना राजनारायण बोस का वणेन बहुधा ही “भारतीय राष्ट्रवाद के पितामह' 
कह कर किया है । वह रवीन्द्रनाथ के पिता के.बहूत अच्छे मित्रये ओौर कदटुर 
राष्टृवादी थे । रवींद्रनाथ के बड़े माई ज्योतिरिद्रनाथ उनके सहायक ये । ऋषि 
राजनारायणने राष्टृवाद के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए एक गोपनीय 
समिति बनायी थी गौर रवीद्रनाथ स्वयं उस समितिमें ऋषि द्रारामरती किए 
गए रिष्यों मे एक थे । 

परंतु ऋषि राजनारायण के विचारो ओर क्रियाकलापं का उनके जामाता 
पर कोई असर नहीं पड़ा था । युवक कृष्णघन चिशषित्साशास्त्र मे स्नातकोत्तर 
उपाधि लेकर परिचम से लौटे ये मौर जीवन के परिवमी मूल्यों में उनका मन पूरी 
तरह रमा हुआ था । वस्तुतः जन्म सेही अरविद को अपने पिताके अग्रेजीके 
प्रति अद्वितीय प्रेम का विशेष प्रमाव ग्रहण करना पड़ा। उन्होने अरविद 
गाक्रायड घोषः के नाम से उनके नामका ईसार्ईकरण भी कर दिया था। 


पचि वषं का होने पर श्रीजरविन्द भौर उनके दो बड़ मायो, विनय 
भूषण जौर मनमोहन का दाजिलिग में यूरोपीय बच्चों के लिए सुरक्षित लारेटो 
कन्वेन्ट स्कूल में नामाकन कराया गया । श्री आर ० पालित द्वारा लिखित ओर 
1911 में प्रकाशित श्रीभरविदङकी प्रारंभिक जीवनी में दाजिलिग प्रवास के 
दौरानश्रीअरविदके बारेमे निम्नलिखित अंश लिखा गया है ओर उस 
समय उनके बारे मे आम धारणा भी अवश्य वही होगी, जो संमवतः श्री पालित 
या श्नीमरविद के क्रिसी अन्य प्रशंसकद्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित 


होगी । 


1. संभवतः यह्‌ नाम कुमारी आक्रायड की स्मृति मेँरखा गयाथा, जो इर्लैड से आरद यथींमीर 
श्रीमर्विद के जन्म के समय मौजूद थीं । 


शशंव 1 


श्रीजररविद क अंग्रेजी शिक्षकने प्रारंभ मेही अरविद के भीतर महा- 
नता के बीज पहचान लिएथे। श्रीअरविद अपने शिक्षकों के सर्वाधिकं 
प्रियपात्रये ! सबक पूरा करने मे उनकी गति हमेशा तेज रही । लोग 
उन्हे प्रायः ही एकाग्रचितन मँ निमग्न, गहरी गौर उत्सुक आंखों से- मानो 
मंविष्य मे देखते हृए--परदेशौ लड़कों के भंड मे घूमते हुए ओरं प्रकृति के 
सौदययं को निहारते हृए.पाते। भद्र ओौर मधुर स्वभाव का यद्‌ निश्वल-हूदय 
 बालकस्क्लकागौरव था। 

परन्तु दो वषं बाद, 1879 मेँ डोंकटर घोष पत्नी एवं बच्चों को लेकर दुग्लंड 
चले गए । अपने तीनों बच्चौ को मेनचेस्टर मे श्री ओर श्रीमती इन्ल्यू° एच० 
डिवेट की देखरेख में चोडकर माता-पिता मारत वापस लौट माये । दोबड़े 
भाई वहां ग्रामर स्कल में पढते ओर लंटिन भाषा में दक्ष विद्वान भरी ड्विट 
अरविदको घरपरही पढाया करते। 

1885 में तीनों माई वृद्ध महिला श्रीमती इडवेट के अभिमावकत्व मे लंदन 
चले आये । डाक्टर घोष ने डिवेट दंपति को यह हिदायत दी थी कि उनके 
बच्चे दग्लंड में रहनेवाले भारतीयों के साथ मेल-जोल न बढ़ा पायें । इसलिए. 
बच्चों कौ जान-पहचान या तो डक्टर घोष या फिर इिविट दंपति के भग्ेज मित्रों 
सेही हो पाईथी । हालाकि शीघ्र ही उन्होने अपने समवयसी कु अग्रे युवकों 
को अपना मित्र बना लिया परंतु उनकी संख्या कम ही थी। अपने मित्रोमें 
मनमोहन ने कविकेरूप में ख्याति अजित कौ । आस्कर वाइड तचा लारस 
बिनियन उसके मित्रों मेथे। 

हालाकि डक्टर घोष अपने बच्चो को यूरोपीय संस्कृति, व्यवहार ओर 
शिक्षामें पूरी तरह प्रवीण देखना चाहते ये परन्तु धमे के मामले मे वहु यह्‌ 
बेहतर समभते ये किं बच्चे बड़ होकर स्वयं इसके बारे मे सोचं । परन्तु 
श्रीमती इवेद उस अवधि तकं प्रतीक्षा करनेवाली ईसाई नहीं थी । भरविद 
एक रोचक घटना के बारे मं कहते ह- 

"जब हम इंग्लंडमे ये तो एकार कंबरलंड मं प्रोटेस्टेण्ट पादरियो की 
प्राथंन) सभा हुई । हम जिस वृद्ध महिला के घर मे रहते थे अर्थात्‌ श्रीमती डिविट, 
भुभे वहाँ ने गर । प्राना समाप्त होने के बाद लगभग सभी चले गए । केवल 
कुछ भद्धालु थोड़ी देर ठहरे । ठीक उसी समय घमं परिवतंन का कायं संपन्न 
हु । म पूरी तरह अन्यमनस्क हो गया था इसके बाद एक पादरी मेरी ओर 
आया ओौर क प्रन पचे । मैने कोई जवाब नहीं दिया । इस पर सभी लोग 
“उसे मुकिति मिल गयी,उसे मुष्ति मिल गयी' कहकर चिल्लाने लगे ओर मेरे लिए 
वे ईदवर से प्रार्थना करने तथा ईइवर को धन्यवाद देने लगे! र्म नहींजानताथा 
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कियह सव क्यों हो रहा है । तब पादरी मेरे पास आया ओौर उसने मुभे प्रार्थना 
करने के लिएकहा। मुभ प्रार्थना करने कौ आदत नहीं थी परन्तु जसे बच्चे 
रात मं सोने से पहले ईङवरानुभूति के लिए प्राथना करते है ने भी किसी तरह 
वसा ही किया । उस समय में दस वषंकाथा।' 

1884 में श्रीअरविद लंदनके सेंट पाल स्कल मे भरती हुए । उनके 
शिक्षक लेटिन भाषा में उनकी दक्षता से बहुत प्रभावित हृए ओर उन्ोनि 
लेटिन के समान ही ग्रीक भाषा में अरविद का ज्ञानवर्घन करने पर विशेष ध्यान 
दिया । 


संट पाल स्कूल में पाच वर्षोके दौरान श्रीजरविद प्रतिभाशाली छात्रके 
रूप में सामने आये भौर साहित्य तथा इतिहास में उन्हे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त 
हए । अगली कक्षाओं मे उनकी तेजी से प्रोन्नति भी हई । 

मेनचेस्टर प्रवास के दौरान श्रीअरविद अपनी अत्यंत कम उम्नमेंही 
कविताएं लिखने लगे थे । ये कविताएं उस नगर की (फमिली मगजीन' मे प्रका- 
शित हई थीं । उस समय श्रीअरविद दस वषं कै ये । 

लंदन मे उनको शेक्षिक ओर रचनात्मक दोनों तरह की साहित्यिक क्रिया- 
शीलता विशेष रूप से बढ़ गयी । उस समय का उनका अधिकांश लेखन अनुप- 
लब्ध हे । परतुं जो अंश मिले है, उनसे श्रीअरविद की तीव्रानुभूति ओर ददो के 
बारे मे उनके गहन तथा स्वतःस्फूतं ज्ञान का परिचय मिलता है। एषा लगता 
है कि कालिदास के लिए जसा कटा गया “अन्नचिन्ताः चमत्कारा कातरे कविता 
कुतः" अर्थात्‌ “रोटी कौ चिन्ता आइचयंजनक है; गरीबी में कविता कंसी ?' यह्‌ 
कथन श्रीअरविद के लिए उचित नहीं था क्योकि उनके भीतर यदि एक ओर 
प्ररणा की लहर उठती थींतो दूरी ओर उनके इदं-गिदं अमाव क्रा विकराल 
स्वरूप मी मौजूद था । हालांकि डा० घोष उदार ओौर परोपकारी व्पक्तिये 
परन्तु उनकी आदते असंतुलित थीं । खुलना या रंगपुर जहां मी उन्होने सिविल 
सजंनकेरूपमेंकाम क्रिया, वहु दयाया नञ्रता की प्रतिमूति बन जातेथे। 
गरब उनके पास मदद के लिए आते ओर बड़लोग मित्रता के लिये। मारतीय 
ओौर अंग्रेज दोनों समुदायो के अभिजन उनकी कोटी पर आते । उनको कोठी 
सस्वेज नहर" के नाम से जानी जाने लगी थी परन्तु अपने बच्चों को मेनचेर्टर 
मे दछोडनेके बादसेही खर्चलि स्वभाव के डाक्टर घोष उन्हुं आधिक मदद देने 
की ओरसे आंख मूदे हए ये। ओौर बच्चे जब लंदन आ गये तो एसा लगता है, 
डाक्टर घोष ने उन्हूं पसे मेजने के मामले मेँ सोचना ही बन्द कर दिया । परन्तु 
बच्चे साहसपूवंक निर्वाह करते रहे । श्रीअरविद को यादथा क्रि “उन्हें एक वषं 
तक प्रतिदिन सुबह एकं स्लाइस या दो संंडविच, रोटी, मक्खन ओर एक कप 
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चाय तथा शाम को एक सिक्के के मूल्य का सूखा हुमा क्रवाव भोजन के रूप 
मे मिलता रह्‌ ।' | 

एक दिन मनमोहन की ईश्वर में आस्था उठ जाने क घोषणा सुनकर 
श्रीमती डिविट को गहरा आधात लगा ओर उन्हें अपने भविष्यके बारे मेंकाफ़ी 
चिन्ता हृई । उन्हे विदवास था कि किसी न किसी दिन सारा कहर विधर्मियों 
के सिर ट्ट पड़ेगा । यह सोच कर उन्होनि किंसी दूसरे के घर आश्नय ले लिया ।, 
आगे चलकर तीनों भाइयो ने अपनां अवास तीन बार परिवतित किया । 

1889 क अंतमे, श्रीअरविद सेंट पाल स्कल की छात्रवृत्ति पर कंत्रिज 
के किस कालेजमेंआगये। शीघ्रही, ग्रीक ओौर लेटिन माषामें कालेज के 
सभी पुरस्कार प्राप्त करके उन्होने अपने शिक्षकों तथा सहपाव्यौ को प्रभावित 
कर दिया। किर कालेज के दूसरे वषं मे उन्होने प्रथम श्रेणी मे आनसं 
(दिपोज्ञ) कौ परीक्षा उत्तीणं कौ । 

प्रारंममे पिताकी विशेष इच्छा से उन्होने भारतीय राजकीय सेवा 
(आई० सी ° एस ०) मे नामांकन ले लिया था । साधारणतया देसे अभ्ययां 
को रिक्षको से मदद लेनी पड़ती थी, परंतु अरविद की आधिक स्थिति इसके 
लायक न होने पर भी लिखित परीक्षा के सभी पर्चो मे उन्हें सर्वोच्च अंक मिले । 
केवल घुड़सवारी क इम्तहान के दौरान वे विशेषज्ञ के समक्ष उपस्थित नहीं हृए 
मौर एकाकी बादल की तरह अपनी प्रकृति मे विचरण करना उन्होने बेहतर 
समा । चूडसवारी का इम्तहान देने हेतु उन्हे चार अवसर मिले लेकिन वहं 
उसमें कमी शामिल नहीं हुए । 

काफी समय बाद श्रीजरविद ने यह्‌ स्पष्ट किया कि घुड़सवारी के इम्तहान 
मे उनके उस रवैये का तात्ययं क्या था । उनमें आई० सी° एस ० क प्रति 
कोई स्पृहा नहीं थी ओौर वह किसी तरह इससे अपना पिड चुडाना चाहते थे । 
कई तरकीबें लगाकर उन्होने घुडसवारी मे अपने को अयोग्य साबित करा दिया 
ओर आई० सी० एस० से प्रत्यक्ष अनिच्छा भी जाहिरनहीं को। उनका 
परिवार उन्हं एेसा करने भी नहीं देता । 








2 
प्रारम्भिक प्ररणाप 


“उस शारवत तुषाराच्छनन प्रदे मे आने के लिए, सरस्वती ने- 
अपने सरसिज देवलोक से मेरा आवाहन किया, 
जहां गगा दक्षिणी समुद्र कौ ओर गतिशीन रहै, 
ओर उसके तटं पर परमानन्द के पुष्प प्रस्फ्टित हो रहे है । 
- श्रीअरविद : (एनरवांए' (विदेश 
से भारत लौटने के अवसर पर) 


"कालिज के जीवन में उन्होने अत्यन्त सम्मान के साथ अपना दायित्व 
निभाया ओर अपने प्रवास के दूसरे वषं के अंतमे ओंनसं- भाग एक की परीक्षा 
मे प्रथम श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त किया । उन्हं कालेज से कई पुरस्कार मिले। 
जिससे पता चलता है कि अंग्रेजी पर उनका कितना अधिकार थाओौर साहि- 
त्यिक योग्यता कंसी थी । किसी व्यक्ति का एेसी उपलब्धि हासिल करनेमें 
सक्षम होना (अधिकांश अवर स्नातको के लिए केवल इतना हासिल करनाभी 
बहुत है), ओरसाथ ही, आई० सी° एस० की तयारी करते रहना असाधारण 
उद्यम ओरक्षमताकाप्रमाणहै। अपनी स्वाभाविकं प्रतिभा के अलावा उन्होने 
अंग्रजी साहित्य मे अवर-स्नातकों के ओौसतसे कहीं अधिक ज्ञान अजित किया 
ओर अधिकांश अंग्रेज युवकों से बेहतर अंग्रेजी लिखी ।' (20 नवंबर, 1892) 

यह्‌ पत्र किग्स कालेज के वरिष्ठ फलौ ओौर शिक्षक श्रो जी . उन्ल्यु. प्रोेरो 
ने जेम्स कांटन (डोक्टर घोष के मित्र हिनरी कांटन के भाई) को इसलिए लिखा 
था कि चुडसवारी के इम्तहान में शामिल न होने जैसे गैर महत्त्वपूर्णं कारण के 
भाधार पर्‌ श्रीजरविद को आर्ई० सी० एस० की उम्मीदवारी से खारिज किए 
जाने के खिलाफ कुच कार्रवाई की जा सके । 

परन्तुश्री प्रोधेरोयाश्री काँटन द्वारा किए गए प्रयास संभवतः सांक 
नहीं होने वाले थे । कंम्ब्रिज में श्रीअरविद ने पहने तो भारतीय दात्रं के संगठन 
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“डयनं मजलिस' के सदस्थ गौर बाद मे इसी संगठन के सचिव को हैसियत से 
मास्तमंत्रिटिश हुक्मतके खिलाफ क्रान्तिकारी भाषण दिए । यह बादर्मे 
पता चला कि संबद्ध अधिकारियोंको इस भाषण की खबरदेदी गर्ईथी।येः 
अधिकारी श्रीअरविद पर एसी कोई मेहरबानी करना उचित नहीं समकतेथे 
किं आवश्यक योग्यताएं न होने पर भी कमोबेश तकनीकी योग्यताओं के आघार 
पर “सिविल सविस' मे उनकी भरती की जाए (जबकि एसे उदाहरण मौजूद 
है कि अम्यथियो की नियुक्ति होने के बाद मी धुड़सवारी का अम्यास करने ओौर 
इसकी परीक्षां उत्तीणं करने की अनुंमति दं दी गई थी) । 
श्रीअरविद के हृदय मे मौजूद अग्रज विरोधी भावनाओं की पृष्ठभूमिमें 
उनके पिताथे, जो इस संदममें किसी प्रकार भी अब शभ्रमित नहींथे। ° 
घोष आगे चलकर भारतीयों के प्रति अग्रजो के रवये से काफी क्षुब्धहो गये 
ये।वे अपने पत्रोंको यर्हासे एक भारतीय समाचार पत्रकीकतरनं मजा 
करते, जिनमे अग्रजो दारा भारतीयों से दुव्यवहार किए जाने कीखबरं होती 
थी । पुत्रों के नाम लिखेजाने वलि पत्रों वे भारतमें त्रिटिशहुकूमतको 
निर्दयी कहकर आलोचना किया करते। 11 वषे कीउन्रमें ही श्रीअरविदपर 
दढता से यहं प्रभाव पड़ चुङाथाकि वि्वमें एक महान क्रांतिकारी परिवतन 
तथा सावंजनिक चेतना कासमय आ रहा है गौरवे उसमें स्वयं मागलेनेके 
लिए कटिबद्ध थे । 
अपने देश की आजादी के लिए संघषं करने के गौरव से युवक श्रीजरविद 
क्रितने सचेत ये, इसका परिचय 1891 में अओइरिश देशभक्त चाल्सं स्टुमट 
पार्नेल की स्मृति में व्यक्त उनकी निम्नलिखित कान्यात्मक श्रद्धाजलिसे हमें 
प्राप्त होता हैः 
"ओ पीताभ पयप्रद्ेक प्रकाश | 
अब तुम अनजाने क्षितिज के नक्षत्र हो, 
मूक्तिदाता माना गया तुम्हें मभी कुच दिन हए, 
तभी से हमारे स्वामी तुमसे 
` सर्वाधिक आतंकित है, करते है तुमसे चरम घृणा 
क्योकि वे आतंकिंतथे | 
तुमने तलवारसेभी नुकीली धार से उन्हें बीघा था-- 
तबतुम भी उस त्रासद जगत्‌ की संतान थे- तुम्हारे जन्मकी 
ज्धोतिमंय परिणति को जिसने व्यथतासेभरदियादहै।' 
 श्ताग्त दू मिटिला' रीषक से बड़ौदा में "गोपनीय वितरण" के लिए 1895 
मे प्रकारित संग्रह में संकलित उपर्युक्त तथा उनको अन्य कविताएं इसी अवधि 
मे अर्थात्‌ कवि की 18 से 20 वषं की उघ्नके बीच लिखी गई थीं। 








{6 श्रीअरविन्द 


सांगत दू भिटिला' में ग्लकस ओर एदथन द्वारा गायी पवितां, 
जिनमें जीवनानुमूतियों का स्पदंन है, इस विदव के विविध पक्षों का पुनरुद~ 


चाटन करती है- 
ग्लेकस कहता है : 
“रात्रि मघुर है, मघुर ओर शीतल- 
मानो तप्त अधर प्रवहमान सरोवर को होकर, 
मघूर, जवकिं पुष्प सो गये हों, 
ओौर केवल चद्द्िमामें सोते घूंधले भौर मम॑रित काननों में 
खद्योतो की भाति चमक उठते है, 
किसी शांत हृदयसे ओर नीरवतासे 
संलाप करने के लिए ।, 
ओर एइथन उत्तर देती है: 
"परंतु दिवस ओरमभी मधुर दहै। 
ऊषाकी लाली के नक्षत्रों का प्रकाश पहले ही 
बुभा दिया है, 
ओर ओस से भरे भूतल से, 
अधखिले मधुर फूल खिल रहेर्ह।' 
ओर ग्लेकस गाताहै : 
“ओ पृथ्वी | तुम्हारी संतति नानाविध है । 
गुलाब को देखो --उसका सुन्दर जन्म, 
उसकी कली से क्या अग्नि-ज्वाल निकल रही है । 
मानों वस्॑त-वायु रक्तरजित हो उटी हो ।' 
इस अवधि की कविताएं केवल रचनात्मक हषं या विषाद से ही नहीं बल्कि 
आजादी के लिए आदरिश जनता के संघषं जेसी प्रेरणादायक धघटनाभों से स्फ- 
रित कल्पनासे मी अकूरित हई हैँ । इनमें से कु कविताएं गहनतर अनुभ्रुति 
ओर चेतनाकामीपरिचयदेतीदहैः 
मन के स्वामी | वे अनवरत गतिशील हैँ मेरे अंतरमे। 
मस्तिष्क से धूसर, सौदामिनी की दमक से देदीप्यामान ओर अघ 
संसार को टालनेके लिए सबको श्रेणीबद्ध करते हुए 
तुम जामुनी रग को पक्तियों मे-- 
स्वणं पट पर विचार लिख रहे हो ।' 
परन्तु आवेश ही सब कुच नहीं था । 18 वषं की उञ्र में लिखित भौर 
हालहीमें प्रकाश मे आनेवाली “द हार्मनी आंफ लादफ़' कविता में एक लबे 
सवाद क माध्यम से तीक्ष्ण ओर जीवंत बौद्धिकता स्वयं अभिव्यक्त हुई है। 
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केशव : जीवन ओर सबसे अधिक दिन के भोजन के बाद का वहु विशिष्ट 
क्षण; जब निष्क्रिय रहने का पर्याप्त अवसर रहता है, श्म मेँ गंवाने 
की अपेक्षा अधिक कीमती है। इसी वजहसे र्म इसक्षण के पूर्वंवर्ती 
12 घंटों की श्रमसाध्य गतिविधियों को सह पाता हूं । 
विल्सन : तुम तो साक्षात्‌ विरोधाभास हो । तुम्हारी तरह जीवन के उदृश्य ` 
| के रूप मे अकमेण्यता का कुप्रयोग करना उचित नहीं है । 
केशवः: क्यों :? ओर कौन-सा उदर्य हो सक्ता है ?. ;. ..~-- 
विल्सन : जहाँ तंक मै सोचता हूं - कर्तव्य । . ` ` 
केव : जब तक मै कत्य का अथे न समम लं तवतक एसे किसी विचार 
को अपनाने से सहमत नहीं हौ सकता । 
ठ्स प्रकार सौदयं ओर सामरस्यके सिद्धांत के आधार पर ब्रह्माण्ड की 
अल्युक्कृष्ट व्याख्या करने के क्रममेंधमंक्या है, .ईङवर क्या, है आदितर्कोँकी 
सक्षम जांच करते हुए यह बहस जारी.रहतीहै 1 . ..... ,. ~ 
दग्लड मे श्रीअर्यविद के 14 वर्षीय प्रवासः के; अंतिम कुच माह -लंदनमें 
व्यतीत हुए । इस अवधि भें कुं भारतीय छात्रों ने लंदन मे एक गुप्त-संगठन 
बनाया ओर इसका नाम "लोटस एंड डगर" (कमलःजौर. तलव्रार्‌) रखा । इसके 
सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से मारत्र की स्वतंत्रता में योगदात्त करने कौ प्रतिज्ञा 
करी । श्रीअर्खविद उनमें एक पेसे सदस्य थे, जिनका वर्णेन ब्राउुतिग निम्न परक्तियो 
मे करते हैः १ 
~ -... भवह निरंतर अपनी छाती उठाये आगे बढता रहा, 
कृभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, 
. . बादलों के-फट पड़ते कौ कभी आशंका नहीं कौ. 
: भले ही. धर्मे का अनादरर्‌ हो ओरौर.अघमं कौ. विजय--. 
: ~ वह कभी हतार नहीं हुमा 4". . .. ` ` = 
.. - उस समय बडौदा के महाराज, सयाजी -गायकवाड सव लंदन की यात्रा 
पर गये-हृए ये । श्रीयरविद के -शुभवितक . जेम्स कन ने उतसे श्रीमरविद की 
नेट करायी ओर श्रीअरविद की बहौदा राज्य-सेवा में नियुक्ति. हो गयी । 
` 89३ में दो.विरिष्ट समुद्रौ यात्रा हई 1 एक भारत से प्रिचम कौ भौर 
तथा दसरी परिम से मारत कौ ओर 1 स्वामी विवेकानन्द परिचमो जगत्‌ को 
भारत क्रा संदेश पटहंचाने के लिएजा.रहेये ओर श्रीजरविद मारत.को उसके. 
व्यामोह से परिचित कराने के लिए परिचमसेभारतजा रहेथे। 
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एक उषा-- 
किसी अभिनव सुष्टिके अग्रमाग कौ तरह भासती, 
एक महत्तर दिनकर- प्रकाश को, 

एक प्रसन्न विशाल व्योम को- 

अपने साथ लिए 

द्रव्यो के अविकारी आदि स्रोत से प्रकट हुड, 

एक प्रेरित ओर अद्‌मुत सुन्दरता से उमड़कर । 
मानो एक पुरातन इच्छा की नई जड़ 


फिर से उग आई हों ।' 
--श्रीअरविद : सावित्री 


श्रीअरविद 1893 के आरभ मे बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर भारत 
पहुचे । उनका स्वदेका आगमन बिल्कुल गुपचुप हु, उनकी अगवानी के लिए 
संमवतः कोई नहीं गया । परंतु जिस प्रकार मारत माता की आत्मा ने उनका 
चुपचाप स्वागत किया उससे ओर अधिक स्वागत क्या हो सकता था? मारत 
पहुंचने प्रर उनके भीतर एक अलौकिक शांति पेठ गई ओर उन्होने बाद में 
अपने एक शिष्य को पत्र मे लिखा भी :-- 

“बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर जैसेही मारतकीमिटरीकामेरेपरोंने 
स्पशे किया कि मुभे एेसे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे, जो इस विर्व से अलग 
के नहीं थे, अपितु उनका आन्तरिक व सनातन आधार इसी पर था। लगा किं 
वह्‌ अनन्त इस जड़ देश मे व्याप्त है ओर वह सवेव्यापी इन भौतिक पदार्थो व 
आकारो में निवास करता दै । इस अनुभूति के साथ ही, मैने अतीन्द्रिय जगत 
ओर लोकों में प्रवेश करिया ओर इनके प्रमावों को मौतिक लोकं पर पडते देखा । 
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श्रीअरविद के मारत पहुंचने से पहले एक दुःखद घटना हौ गई थौ । निस 
जहाज से वहं आने वाले थे, वह॒ लिस्बन के निकट डव गया । यह खवर ड ° 
के० डी० घोष तक पहुंची । उन्हें तब. तक यह पता नहीं चल पाया थोकि 
` आ्रीअरविदं ने अंतिम क्षणो में दसरे जहाजसे यात्राकरने का निदचय करलिया. 
था। 
| व्यथित-डां० घोष को दीघ्रही दिलका दौरा पड़ा। कुटी दिनों. बाद ` 
श्रीअरविद का नाम रटते-रटते उनकी मत्यु हो गई । श्रीअरविद को माता 
स्व्णेलता देवी कौ मानसिक स्थिति कु वर्षो से असंतुलित हो गई थी ओर वह 
देवघर में अपने पिता के यहाँ रह रही थीं । ेसी हालत में उनसे मिलना संभवतः 
अधिक कष्टकर होता, इसलिए श्रीअरविद बंबई से सीधे बड़ौदा चले गए ।1 
महाराजा महाविद्यालय मे अग्रजो के प्रोफेसर नियुक्त हीने से पहले 
श्रीअरविद को बड़ौदा राज्य प्रशासन के भू-राजस्व, भूमि बन्दोबस्त तथां अन्य 
कई विभागों मे कायं करनापड़ाथा। वे फरच भाषा मी पढ़ाया करते थे।2 
भारत लौटने के लगमग साथ ही साथ.उन्होने भारतीय राजनीतिमेमाग 
लेना शुरू कर.दिया । उन्हं राजनीतिक परिस्थिति की पूरी जानकारी हासिल 
करने में स्यादा समय नहीं लगा । उस समय राजनीति कृद उदारवादी नेताओं 
के हाथो--या यों कह, उनके शब्दो मे सीमित थी । भारत जसे बड़ राष्टूके लिए 
कांग्रेस तब तक्र एक छोटा ही संगठन था । अग्रजो द्वारा स्थापित (अत्याधुनिक) 
उपनिवेशवादी जटिल व्यवस्था के विरोध में उसका स्वर बहुतः हलंका था । जब 
तक उसे पूरी तरह भक्ोर नहीं दिया जाय, जब तक उसके द्वारा वास्तविक 
आकांक्षा की पतिन कौ जाय, जब तक उसके सम्मुख संघ के लिए प्ररणादायक 


1. बाद में श्रीमर्बिदःजब अपनी भाता से मिनेतो उन्होने कहा--“नेकिन मेरा अरर्बिदतो 
बहुत छोटा था ।' जव उनसे यह्‌ कहा गया कि इस अवधि मे भरविदंबडहोगएर्हतो 
` उन्होने बताया किं उनके बेटे की एकं उंगली पर कोई निशान था । वह निशान दिखाए 

| जाने के बाद ही उन्टोनि उन्है अपना बेटा माना। 

2. श्यीमरविद के एक शिष्य : ध्री आर०. एन ° पटकर (अधिवत्ता, बड़ीदा) काक्यनदहैः 
“इन्टर की कक्षा में मृ्षे उनका शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुं था । उनके अध्यापन 
का तरीका विशिष्ट था-परन्तु कानिज में उनका व्याख्यानं सुनने से ज्यादा आनन्द मंच 
पर उनके भाषणों से होता था । कानेज “डिबेटिग सोसादइटी' को वैठकों की वह कभी -कभी 
अध्यक्षता करते । उनके भाषण के अवसर पर कालेज का विशाल सेटल हाल भरा रहता । 
वह्‌ व्याख्याता नही, बल्कि उच्च कोटि के वक्ता थे मौर लोग परे मनोयोग से उनका भाषणा 
सूना करते । बिना किसी हाव-भाव के वह्‌ खड़े रहते । भाषण उनके होडों से एक धारा 
की तरह अपनी स्वाभाविक सरलता के साथ प्रवाहित होता भौर श्रोता को मंत्रमुग्ध बना 
देता ।' 
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ध्येयन हो ओौरःअंततः जब तक उसका आघार इतना व्यापक न बनाया जाए 
कि वह्‌ सम्पू्णंःजनता को साथ लेकर चल सक, तब तक विरोधके उसस्वरसे 
कोई लाभ नहींहोसकताथा।. .. 
प्रारममें श्रीअरविद ने छद्म नामसे बंबई की “इदु प्रकाश" पत्रिका में 
न्य्‌ लेम्प्त कार ओल्ड' रीषंक से सिलसिलेवार कई लेव लिखे। काग्रस की 
उन्होने कट्‌ आलोचना की 
“जब काम्रेसका नाम आतादैतोमेरा कहन) है कि इसके उहेर्य गलत हैँ । 
 ; उन उदेश्यों की पूति के लिए जिस भावना सेक्स बढ़ रही है, उसमे 
गहरी निष्ठा ओौर पूरीद्‌ढताकाअभावदहै । उसको का्यपद्धति सटीक 
नहीं है । जिननेताओं में काग्रेस का विदवासदहै, वे सही ढंग के नेता नहीं 
 है.. .सक्षेप मे, हमारे समक्ष फिलहाल अध नेतृत्व दै,.अंध नेतृत्व नहीं तो 
` एकाक्ष नेत॒त्व अवद्य है । 
इनलेखों से उस समयकेमंद गत राजनीतिक जगत्‌ मे अवश्यही हा- 
हल्ला मचा होगा, क्प्रोफि महाराष्ट्‌के विषख्यातनेताश्री महादेव गोविन्द रानाड 
ने. उस पत्रिका के मालिको को एेसे “राजद्रोहात्मक' लेखों का प्रकारन बद कर. 
देने के लिए कहाथा। संपादकने श्रीअरविदसे संथमित होकर लिखने का 
अनुरोध किया । इस पर श्रीभरविद ने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को छोड- 
कर, उसके दादोनिक पक्ष पर लिखना शुरू कर दिया । परंतु उन्हें एेसा प्रतीत 
हुआ करि यह्‌ क्रम वे बहुत दिनों तकं जारी नहीं रख सकगे । 
श्रीअरविद.के मित्रोंने बंगला भाषा के एक युवक साहित्यकार दीनेन्द्रकुनार 
रायको इस बात केः लिए सहमत किया करि वह्‌ बड़ौदा जाक्रर श्रीअर्वद केः 
साथ रहं ओर उन्हँं बोलचालकी बंगला भाषामेंपदु होने में सहायता कर। 
बड़ौदा प्रवास से संबंधित श्रीराय की स्मृतियां अव्यन्त रोचक-ओर महत्त्वपूणं है 
तथा उनसे इस बात की भलक मिलती है किं अरविद का रहन-सहन कंसा था । 
मोजन ओौर निद्रा की तनिक भी परवाह किये बिना श्राअरविद अपने इदं-गिदं 
मच्छरो के भंड सेवेवबर होकर अध्ययनमें काफी रात गए तकं बे रहते । 
गायकवाड न केवल अपने महत्त्वपूणे कागजात ओर भाषणों का मजमून 
तयार कराने के लिए श्रीअरविद पर आध्रित रहते थे, बल्कि एसा भी प्रतीत 
होताटं कि वह्‌ कभी-कभी उनके साथ कृद्ध -समयमभी बिताना चाहते थे ओौर 
उन्हंल आनेके लिगु सवारी मेजा करते । श्रोअरविद कभी चले जाते ओरकमी 
नहीं जाते । श्रौ राथ को यह्‌ देखक्रर आइचयं होता था कि जहां एक ओर सभी 
हत्दपुणं व्यक्ति गायकवाड की कृपा दृष्टिपाने का अवसर पाकररखुःी से उदछछल 
पडते थे, वहीं दूसरी ओर श्रीअरविद को उसका. करतदई आकर्षण नहीं था। न 
टौ, उन्टोनि कभी अमनी सामाजिक प्रतिष्ठा वनाने की परवाह ही की। एक 





साधना का ऊषा काल : साहित्यिक भौर आघ्याटिमिक 21 


बार श्रो रायने उनसे पुा कि इतने प्रमावी गणो के धनी होने के बावजूद 

चडौदा के सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा का उनमेन होना 

कंसे संभव था । श्रीअरविद ने बडा साधारण-सा उत्तर दिया--“इसमें मु 
किसी आनंद का अनुमव नहीं होता । 

श्री रायकोस्मरणथा कि, वे (श्रीअरविद) अकेलेथे ओर आमोद-प्रमोद 

के पीछे भागनेमेंक्या मजा आताहै इस बातसे बेखबर थे । अनुचित तरीके से 

वह॒ एक अधेला भी खच नहीं करते--हालांक्रि महीने के अंत तक उनके पास 


क्छशेष भी नहीं रह जाता था। 
श्रौ रायने अंतमे बताया कि श्रौअरविद इपर लोक के व्यक्ति नहीं थे। 


वहु स्वगेलोक के कोई देवता थे, जिन्हं किसी शापवड इस लोक मे आना पड़ा । 

अगले अध्यायमें हम इस बात पर विचार करेगे किडउसरक्रम काक्या 
द्ोता था, जो श्रीअरविद कोवेतन केरूप मे प्राप्त होताथा। यहाँहमे उस 
अवधि मे उनकी आध्यात्मिक ओर साहित्यिक गतिविधियों प्र गहराई से 
विचारकरनादहै 

निस्सन्देहश्रोअरविद की रुचि गुह्य विद्या मे थी। परन्तु 1904 तक उन्होनि 
सजग ढंग से योगाभ्यास शुरू नहीं किया । इन विषयों मे अभीप्सा न होने पर 
भी समय-समय्र पर उन्हँ आश्चर्यजनक ढंग से आध्यात्मिक अनुमूति होती थी । 
उदाहरण के लिए, एक दिन शहर जाते समय अचानक उनकी सवारी के 
दुघेटनाग्रस्त होने का दुर्योग दिखा । जसे ही उन्हं उस स्थिति का आभास हंजा 
ओर उन्टोने अपने मनम संकट दूरकरने की बात सोची, वहां एक दिव्य ज्योति 
प्रकट हुई, जिसने स्थिति पर काबू पालियाओौर सवारी को सुरक्षित मागं 
परलाखडाकरदिया। 

श्रीअरविद ने अपने कृच शिष्यो के साथ संध्या समय होने वाले विचार- 
विम के दौरान एक द्‌सरे अनुमव का उल्लेख किया है : 

'उस समय मेरे यूरोपीय मनोभाव में देवताओं पर कोई विवास नहीं था । 

मै करनाली (चांडोड के निकट) गया हआ था, जहां अनेकों मदिर हैं । 

वहाँ एक काली मंदिर है, जिसकी मूरति देखते हो मुभे वहाँ साक्षात्‌ देवी 

का आभास हआ ओौ रपहली बारर्मने दिव्य सत्ता की सन्निधि पर्‌ विहवास 

किया ।' (कई दशको बाद 1939 मे श्रौञअजरविदने इन अनुभवो का वर्णेन 

करते हृए दो सनिट (चतुदंशपदिर्यां) लिखी, जो इस पुस्तक के परिशिष्ट 

मे रखी गयी है) । 

तत्पश्चात्‌ 1903 मे गंकराचायं पहाड़ी की यात्रा के लिए कइमीर जाते 
समय श्रीअरविद को मूतं रूप में शून्य अनन्त का अनुभव हुजआ-साघधारणतया 
एेसा अनुभव दीघंकालीन साधनाके बादही संभव हो सकता था। 
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1904 से हौ वे गंमीरतापूर्वक योगाभ्यास शुरू कर पाये । उन्होने प्राणा- 
याम से शुरू किया ओौर अत्यंत अल्प अवधिमें ही इस तरह के आसनो का यथा- 
सम्मव अभ्यास कर लिया उन्हे स्मरणथा:-- 

"उस समयमे कविता लिखा करता था। प्रायः मँ प्रतिदिन पांच से आठ 
या दस पक्तियां, इस तरह एक माह पे लगभग 200 पंक्तियां लिखा 
करता। अवप्राणायामके बाद आघे घंटेमें ही लगभग 200 पंक्तियां 
लिखने लगा । पहले मेरी स्मृति बहुत कमजोर थी परन्तु अन्तप्रेरणा का 
अवतरण होनेके बाद मै उसी क्रम में उन पंक्ितियोंका स्मरण करलेता 
ओर किसी मी समय आसानी से उन्हें लिख सकता था । मानसिक क्रिया- 
कलापो कौ शक्ति बदठने के साथही मे अपने मस्तिष्क के चारो तरफ़ 
एक तरह को विद्युत्‌ ऊर्जा का आमास होने लगा ।' 

परन्तु उन्होने एेसे अभ्यासो की सीमाएं मी महसूस की । 1932 मे लिखे 

गए एक पत्र मे उन्होने बतायाहै कि: 

चार वर्षो तक प्राणायाम ओर अपने अन्य अभ्यासोंके बाद केवल इतना 

ही परिणाम निकला-- स्वास्थ्य वृद्धि, ऊर्जा का प्रवाह, मनोमौतिक क्रिया, 

काव्य रचना-शक्तिका धाराप्रवाह्‌, सृक्ष्म-वीक्षण शक्ति, प्रायः जाग्रता- 
वस्था में (ज्योतिर्मय रूप ओर आकृतियां आदि) किन्त्‌ इसके बाद एक 
ठ्हराव आ गया ।' 

उनका कतिपय योगियों से संपकं हुजा था । परन्तु उनके योगाभ्यास मे उन 
योगियों की कोई पहल नहीं थी । महाराष्ट के योगी लेले ही इस संदमं मे उनकी 

कुछ ठोस सहायता कर पाये । श्रीअरविदके जीवनी लेखक श्री अम्बालाल 

पुराणी को 1916 मेंलेलेने बताया था किं “जब मुभे बड़ौदा जाने की खबर 

मिलीतो इस बातका अंतज्ञनि होगया थाक मूके किसी महान आत्माको 
अन्तःप्ररणा देनी है ।** श्री अरविद ने स्वीकार मी कियाहै;, 

लेले का बहुत ऋणी हँ कि उन्होने मुभे यह पथ प्रदशित 

किया। वे कहते थे, “ध्यानमग्न होकर बेटो, परंतु सोचो मत, केवल 

अपने मस्तिष्क की ओर देखो । तुम पाओगे कि मस्तिष्क में विचार आ रहै 

हं, इससे पहले कर वे विचार आ जाये, तुम उन्हँ अपने मस्तिष्कसे तब तक 

बहिष्कृत करते रहो, जब तक कि तुम्हारा मस्तिष्क पूणं रूप से निस्त- 

न्धता को आयत्त करने के योग्य न हो जाये ।"- इससे पहले मैने कभी यह 

नही सुना थां कि विचार मस्तिष्क में प्रत्यक्षतः बाहर से आते है, परंतु सत्य 

या संमावना पर संदेह करने का विचारमीमेरे अंदर कभी नहींहुजा 

था। मेँ केवल बेठकर ध्यान करने लगा। क्षण भरमेंहीमेरे मस्तिष्कमें 

किसी ऊचे पवेत पर निर्वात वायु को जेसी स्थिति कौ निस्तब्धता छा 
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जातौ ओर तब म अपने मस्तिष्क मे बाहर से एक-के-बाद-एक विचारो का 
आगमन प्रत्यक्ष रूपं से देवता; उनके प्रवेश करने के पहले ही मँ उन्हे फक 
देता ओर मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता । तीन दिन में र्म पुणेतः स्वतंत्र 
हो गया। उसी क्षण से यथार्थं में मेरी मानसिक सत्ता बन गई, एक मुक्त 
बुद्धि-एक विर्व-मन, जो विचारों के कारखाने में किसी श्चमिक कौ भति 
व्यक्तिगत विचार के संकीणं दायरेमे सीमित नहीं थी अपितु वह्‌ सत्ता के 
सैकड़ों क्षेत्रो से ज्ञान अजित करने वाली एक ज्ञान की ग्रहणवर्ती मौर इस 
विशाल दृष्टि ओौर विचार के साश्राज्य में वांछित वस्तु कौ स्वतंत्र चयन- 
कर्त्री थी । 
फिर बहुत दिनों तक लेले कौ सहायता की जरूरत नहीं रही । इस प्रकार, 
अपनी निजी खोज तथा लक्ष्य के प्रति जन्मजात निष्ठा से उन्होने चेतना के महा- 
व्योम में प्रवेश किया ओर अनुमूतियों के स्तरों को धार कर, जसे निर्वाणः तथां 
नौ रव ब्रह्म कौ अवस्थाओं मँ होकर वे साक्षात्कार के सर्वथा अनधिकृत क्षेत्रों मे 
जा निकले, जिनकी पूरी शोध ओर सिद्धि उन्होने अपने पांडिचेरी-प्रवास मे 
प्राप्त कौ । 
श्रीजरविद के जीवन की इस अवधि मे उनकी साहित्थिक रचनाशौलता 
विभिन्न अन्तःग्रेरणाओों से युक्त थी । उन्होनि भारत मे महान्‌ संस्कृत ्र॑थों तथा सहज 
ही आत्मसात की हृई अन्य भाषाओं के साहित्य का ध्यानपूवेकं अध्ययन किया। .. 
भारतीय साहित्य के हृदय मे उनकी पैठ के परिणामस्वरूप उनकौ कविता मे एक 
नई जीवन्तता कौ शुरूआत हुईं । यह उपलब्धि बड़ौदा मे उनकी महानतम 
काव्यकृतियो मे तथा अंतदंशन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति 'साविक्री' के लेखन मं 
द्रष्टव्य है, जिसकी रचना उन्होने पांडिचेरी मे बहुत बादमें की । इसको रचना 
1950 मे, उनके निघन से कुच समय पहले ही पूरी हृई थी । परंतु इसकी 
प्रारंभिक पांडलिपि उपलन् नहीं है । | 
उन्होने चंडीदास ओर ज्ञानदास जसे प्राचीन बंगला कवियों की अनेक पद 
स्वनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया । साधारण अथं में ये कविताएं अनुवाद नहीं 
बल्कि विरिष्ट रूपान्तरण हैँ । मौलिक कविता के प्रवाह तथा भावक मधुरता 
को उन्होने आश्चर्यजनक ढंग से सजीव बनाए रखा है, जो अनुवादमें शायद दही 
देखने को मिले । 


1. 1937 मे भपने शिष्य कें नाम लिखे गये किसी पन्न में श्रीमरविदने लिखा था- ““जर्हा 
तक मेरा प्रष्नहै, मैने अनवचाहे ही निर्वाण केक्षेत्रमें प्रवेश किया, बल्कियों कहु कि 
निर्वाण ही विना मेरी च्छा के सयोगवश मेरे भीतर प्रविष्ट हुजा-- वह्‌ भी मेरे योगी- 
जीवन की शृरूभात के बहुत बाद नहीं । 
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राघा निस्न पवितियों मे ङ्ष्ण को बतातीदहै किं वे उनके प्रेम का- उचित 
रीति से प्रतिदान करना नहीं जानते : -- 
भे मरकर पुनः जन्म लगी, 
वनूगी नन्द का सुत, वही ब्र जबालाओं का आनन्दघन, 
ओर तब बनाऊगी तुम्हें राघा-- कुचित केशमंडित 
एक विहुंसते शिशु का मूख । 
तब करूगी मेँ प्यार ओर फिर प्रयाण 
जञ तुम जाते रहोगे कदम्ब कौोडालोंके नीचे से, 
पनघट को ओर सुबहटोया शाम, उस कदम्बसे टिक कर 
मै बंसी पर मधुर रागिनी दछेडती रहगी \' 
प्रसिद्ध वेष्णव कवि विद्यापति द्वारा उसी राधा-कृष्ण को विषयवस्तु बना- 
कर मथिली में लिखे गये गीत भी अपनी पुरी रोमांटिक भग्यता के साथ 
-शरीजरविद के अंग्रेजी अनुवादमें दीप्तिमानहेः - 
'खेलती हई भी खेल नहीं रही, एेसी तो नवोढा 
शायद सह न सके-पड़ती नजरों को, इसी से 
देखती हुई मी अनदेखी करती हृरई कि कहीं दिख न जाए 
अपनी ही सखियों को आंखों से (भांकता ) उपहास | 
सुनो, सुनो तो माधव, मेरी बात। 
वित्कूल सही बात वता रही ह तुम्हे । 
राधाकोदेखा दहै इन आंखों ने आज, 
वह्‌ बाला है अब्रतिम।' | 
उन्होने संस्कृत को तीन उल्लेखनीय कृतियों का अनुवाद भी किया, जो इस 
रकार है“““कालिदास का “भेघद्‌त' ओर "विक्रमोवशीय' एवं भतहरि का 
“नीतिडतक' । द्‌ मग्यिवश मेघदूत" कौ पांडलिपि इस अवधि को मौलिक 
कविताओं तथा अनेक अन्य अनुवादों की पांड्लिपियीं के साथ लुप्त हो गई, 
परतु “विक्रमोवंश्ीय' (व हिरो एंड द निम्फ) की पांडलिपि भाग्यवश वची 
रह गई। डा. के, आर. श्रीनिवास आयंगारका कथन दहै: श्रीजरविद के 
लिए “विक्रमोवं श्षीय' का अ ग्रेजी छंदों में अनुवाद करना चंडीदास, भत्‌ हरिया 
चित्तरंजन की कृतियों के अनुवाद से भी कठिन कायं था, परंतु वे इस कायंमें 
परी तरह सफल हृए । कालिदास का यह ॒“विक्रमोवं शीय" नाटक रोमानी ओर 
लुभावना है, जो दनन्दिन अनुभवो से विचित्रतया ओर आकषेणतया दूर है, 
भौर जिसे रूपान्तरित करना सरल नहीं परन्त्‌ श्रीअरविद ने यहं असाधारण 
प्रयास किया ओर परिणामतः “द हिरो एंड द निम्फ' हमारे समक्ष आया । लारेस 
बिनियन कौ ्ञकुतला' की तरह श्रीअरविदका इ हिरोरएंड द निम्क'मी 
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मूल कृति के रस ओर ऊष्मा को अच्छी तरह पुनप्रस्तुत करता है ओरयह्‌ दिखाने 
मे उसे सफलता मिली है कि कालिदास विदेशी पहनावे में मी सटीक दिखते है ।' 

बडीदा प्रवास के दौरान लिखी गई उनकी कविताओं मे “उवंशी' मी है, 
जो कालिदास की एक पुनर चनासे प्ररित है; जो ऋग्वेद को गाइवत सुन्दरी 
<मौतिक मुजाओं की देवी पर विजय' कौ कटानी पर आधारित थी । 

“स्वयं विकसित वृन्तहीन पुष्प “उवंशी' जसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वणित 
किया है, युगो-युगो तक भारतीय कवियों के लिए अत्य सम्मोहक आकषंण रही 
है । अत्यंत प्राचीन कथा के अनुसार इस स्वगं सुंदरी पर मत्यलोक का “पुरूरवा, 
यद्यपि वहु नायक है, आसक्त था । नायक ओौर सुंदरी वर्षो तक साथ-साथ रहै, 
उनके प्रेम मे किसी प्रकार को कमी नदीं हुई ओर उवंशौ अपना कायंमार पुनः 
संमालने के लिए लौटकर अपने स्वगे देश नहीं गई । अत मे, असंतुष्ट देवगण 
जब उवंशी को वापस ले गए तो पुरूरवा को असीम व्यथा हुई । दीघेकाल तक 
वह॒ उसकी खोजमें लगा रहा । अंत में उत्ते उवेशी का पता चल गया, पर 
अब उनके पुनमिलन में अनेक अड्चनें थीं । परंत्‌ नायक के प्रेम को गहनता, 
कठोर साधना ओौर साथ ही उर्वशी की प्रतिक्रिया सेअंतमें नियति के नियंता 
असंतष्ट देवताओं कौ सहानुम्‌ति जाग्रत हृ ई ओर प्रेमियों को स्वाभाविक, स्थायी 
पुनमिलन का वरदान मिला। 

श्रीअरविद ने अत्यंत उत्कृष्टता से इस विषयवस्तु को निष्पन्न किया है। 
चाहे त्रासदी की स्थिति होया भावातिरेकका चरम क्षण हो, इसमें हर जगह 
महाकाव्यात्मक गरिमा मौजूद है । 

केशी दत्य नामक अपह रणकर्ता दवारा मुक्त किए जाने के बाद उवशी नायक 
को किस रूपमे प्राप्त होती है, इसका वर्णेन निम्न पंक्तियों में है: 

“अपनी अलक से धिरी पूणं वह्‌ पड़ी थी" 
दुर्व्य॑वहूत, ज्योतिमेयी कुमुदिनी-सी । 
हां वह पडी थी, मसृण परिधान के नीचेसे 
भक रहा था एक कधा ओौर स्वणे कमलसे 
अनावृत हो रहै थे स्तन युगल । , 
अपरूप भ॑गिमा मे उटी एक सुनहली वाह्‌ फली हुई थी । 
चकाचौध करती उज्ज्वलता के विस्तार पर 
उष्ण ओर सुशोभ रूपरारि पड़ी थी अनिन्द्य रेखाओं मे उभरी, 
ओर उसका मुख" 
जसे हिमानी पर उतरा हो पूणेचंद्र । 
परिश्रांति के इस दद्य कौ तुलना मे हम उनके भिलन-क्षणों को भी निम्न 
"पंवितयों मे देखते है : 
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परतु सहसा आनन्द का एक अप्रतिहत समुद्र 
हहराता हु आ आकर निगल गया सुनहरे बालुका विस्तार को, 
हषे ओर विस्मय से एक चीख निकली -* “ 
पुरुरवा के होटों से, ओर काँपते हुए उसने उवंशी को उठाकर अपने 
घड़कते सीने से लगा लिया 
उसको अपूवं केशराशि बिखर गई, हवा ने उन्हँ अधिकृत करके फैला 
दिया पुरुरवा के कंधों पर 
ओर उसके गालों ने एक कोमलता का अनुभव किया । 
हफिती हु ई उद्धत-सी उवंशी अस्फूट स्वरों मे बुदबुदाती हई चप- 
चाप पड़ी थी, जसे बफं को फुहारों मे अस्पष्ट-सा दीख पडता है 
कोई क्षीणकाय पेड । 
यह कविता वरहा खत्म होती है, जहां पुरुरवा ओर उवेशी अंतिम रूपसे 
एक हो जाते है, न्तु इनमें अंतिम पतयो का महत्व तो प्रेमी-युगल को प्राप्त 
आनन्द से मी बटठ्कर है । पुरुरवा वहाँ अमरो के लोक मे प्च गया है-- 
"परतु नीरव ओर विशाल आकाश में होकर, नीचे- 
ह री-ह री-सी श्रमरता, अपसजित पृथ्वी घूम रही थी ।' 
यह प्रेम कौ उदात्त विजय थी, परंत्‌. पृथ्व ओर नश्वरता का इसमें कोई 
स्थान नही था । हाँ, वड़ौदामें लिखी गईश्रोअरविद की एक दूसरी लंबी कविता 
लव एंड डेथ' मे नायक-नापिका दोनों ही पृथ्वी के नरवर पात्रहँ ओर यहाँ 
प्रेम की विजय विशेष रूप से महत्वपूरण है । (जो मी हो, पुरुरवा ओर उर्वशी 
की, कथा काल की उस धुंधली आभा से संबंधित है,जब पृथ्वी अपनी दशव।वस्था 
मे थी । परंत॒ लव एड इय' की कथा काफी बादके समयसे सबवित है, जहां 
एक तरफ़ मनुष्य पृथ्वी के साथ अधिक गहराई से जुड़ चुका है ओर दूसरी तरफ़ 
उसकी अमीप्साएं परिष्ठरृत हो चुकी हैँ एवं स्वगिक गणो पर आधिपत्य करनेमें 
वह॒ सक्षम हो चुका है) 
'प्रारभिक ओर दीप्तिमान विव की वनस्थली मे" 
प्रेम जब अपने लिए निमल, उष्ण ओर नवीन था"'` 
अपनी युवा प्रेथसी प्रियंवदा के साथ रुरुक्रीडारत था, 
जमे प्रमात किसी फूल के स।थ ।' 
एक दिन प्रातःकाल सापिके काटनेसे त्रियंवदाकौो मृत्यु हो गई। अत्यंत 
व्ययित होकर लेकिन साथही दृढता से हृदय को संतुलितकिए हृए रुरु उस 
समय तक इधर-उधर घूमता रहा जब तक कर प्रेम के देवता से उसकी भेट नहीं 
हो गयी । देवता की सहाप्रता से वह्‌ मृत्युलोक मे कष्टपुणं प्रवास के बाद प्रियंवदा 
को पृनर्जीवित करनेमें सफल हो गथा । हार्लारि एसा करने के लिएरुरूको 
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अपना. आघा जीवन प्रियंवदा कोदे देना पड़ा, फिरमभी मृत्यु की निरकुशतापर 
यह्‌ एक विजय थी । । श - 
(लव एंड डेव' पृथ्वी के निवासियों * * "घमं, वर्णं, जाति, राजनीति या किसी 
तरह के संस्थानों के बंधन ते मुक्त आत्माओं की स्वतत्रताका मी गीतदहैः 
"तब पृथ्वी अपनी स्वतंत्रता में सजीव ओर उवंर थी, 
वहाँ एक स्वतंत्र ओर सीमाहीन प्रजापति कासाब्राज्यथा 
` उसके धिचार विकृत नहीं हृए थे, उसका हृदय मुक्त था हर बंधन से 
उसने शीघ्र हीं प्रत्युत्तर दिया" *-प्रकाश को ।' 
अपने अन्त तक यह पृथ्वी का गीत है । 'उवंशी" कविता का अंत मुक्त पृथ्वी 
मे होत। है गर उसकी तुलना "लव एंड डेथ'' का अंत व्हा होता है जहां हरित 
विशव अपने उष्ण प्रकाश के साथरुरु भौर प्रियंवदा के चारो ओर उच्छवास 
ले रहा होता है :- । | 
जगती का प्रभात भास्वरहोरहाथा- 
कोथल की कूक से बच्चो कौ किलकारीसे।। | 
विव में पाये जानेवाले आख्यानं तथा पौराणिक कथाओं के समृद्ध भंडार 
से अपने लिए सर्वोत्तम उपयुक्त ढांचा चुनने कौ उदात्त प्रेरणा हेतु श्रीअरविद 
का रचना क्षेत्र आज की भारतीय विषय वस्तुओं की प्रचुरता के बीच हमेशा कौ 
तरह बहुत विस्तृत था । पसे ढाचि का प्रयोग उन्होने अपने पांच अंकों के उस 


1. कविता के प्रति लोगों के रुख मे समय के साथ जो परिवर्तन आता है, उससे कवि का 
परिचित होना यहां उल्नेखनीय है । 'लव एंड डय के प्रकाशन का प्रयास करनेवाने दुग्लेड 
मे अपने एक शिष्य का उत्साह कम करते हुए श्रीअरविन्द ने 1984 मे एक पत्र लिखा :-- 

“मुके एेसी आशंका दै कि "लेव एंड ड थ” की सफलता को लेकर तुभ किसी नम 
भे हो । "लब एड डेथ' की रचना उस समय से संबंधित है, जब मेरेडिथ -ओर फिलिम्स 
लेखन शुरू कर रहै ये ओौर ईट्‌स तथा ए० ई० का लेखन परिपक्व नहीं बल्कि शेशवावस्या 
भेथा। उस समय से अबतक हवा बदल. चुकीटै ओर ईट्स तथा ए० ६० अतीत की 
बालुका -भूमि पर निस्सहाय से पड़ेहै। दूसरी तरफ़ लव एंड ङथ'का शिल्प ओौर 
उसकी भ्रन्य विशेषताएं युदधोत्तर लेखकों तथा साहित्यक श्रालो चकों के लिए अभिशाप जसी 
चीजे है । मृते संदेह है कि यदि हसकी उपेक्षानभी की गयी ओौर एेमी संभावना ही अधिक 
है, तो भी इसे उस साहित्यिक मान-दण्ड का क्षीण भौर विलम्बित अनुकरण माना जाएगा, 
जो बहत पहले पेदा हुमा भौर दफ़ना दिया गया । म स्वयं हस अथं मे स रचना को नहीं 
लेता परंतु इसकी, सफलत। के लिए मेरे नहीं, बल्कि आधुनिक बुद्धिजीवियों के विचारोका 
ही महत्व है । यदि लेखन के समय दमका प्रकाशन हो जाता तो सफलता मिल सकती धी; 
परन्तु अब यह्‌ मे अवश्य जानता ह कि इईग्लैड मे एेसे अनेक लोग है, जिनके हाथो पड़ने 
परवे इसे उत्साह से पदढ़ग, परन्तु मँ एेसा सोच नहीं पाता कि यह्‌ रचना उन हाथों तक 
पहुचेगी भी। 
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नाटक पसियस इ डलिवरर' मे किया, जिसके प्राचीन आख्यान में किसी 
वीरतापूणं मिथक के मौलिक चरित्र का अमाव था। एसा करके उन्होने एक 
एसा केन्द्र बनाया, जिसके चारों ओर रानी एलिजावेथकालीन माडल के 
आधार पर जीवन-स्पंदन ओर मानव-स्वमाव की रोमांटिक कथा के दुश्य 
पदा हो सकं । | 
परतु यह नाटक इससे मी कुछ ओौर अधिक है । समुद्र देवता पोसीडन के 
प्रति राज माताका श्रद्धामाव न होने काप्रायदिचत करने के लिए समुद्री 
राक्षस एण्ड़ोमेडा को चटानों के बीच बंदी बनाकर मक्षण करना चाहता है। 
वहां पसियस एण्डोमेडा को वचा लेता है ओर इस कायं में हम सत्य की विजय 
देखते हैँ । परसियस देवी गुणों से संपन्न नायक है परत एण्ड़ोमेडा मी विद्रोह 
कौ भावना से दीप्त है । वह॒ अंघ-विरवासों ओर रीति-रिवाजों के भूठे नियमो 
तथा आत्मा का हनन करनेवालों की कट्टर विरोधी है । जब उसके पिता उससे 
कहते है : 
"बहुत ऊपर है.“ . 
शक्तिशाली देवताओं का निवास°“" 
मनुष्य को शासित करनेवाले नियमों से, 
नहीं हो सकते वे संचालित*° 
मत्यं निणेयों से । 
पोसीडन की इच्छा है*"ये लोग 
उसकी वेदी पर बलिदान करे । 
इसे चनौती नहीं दी जा सक्ती ।' 
तो वह॒ उत्तर. देती है: 
“इसे चुनौती दी जायेगी 1 तुम्हारा देवता रहे क्षुधित ।' 
निम्नलिखित मविष्यवाणी (पसियस की) ओर चुनौतीकेस्वर में 
नाटक काअतहोताहै। 
“परत निम्नस्तरीय अप्रत्यक्ष शक्तियां जीवित हैः 
आरोहण कौ गति धीमी, परंतु पर्याप्त समयरहै, 
सत्य विकसित होगा, बढृगा सामंजस्य ओर वह दिन भी 
आयेगाˆ*. 
जब मानव अपनेमें एकता ओर निकटता महसूस करेगा । 
इसी बीच एक कदम आगे बढ़ना कुच उपलब्धि तो दहै ही, 
क्योकि पृथ्वी धीरे-धीरे स्वगं कीओर बढ़ेगी, 
जबतक कि उसकी धुधली आत्मा प्रकाश न बन जाये 
अलीपुर षडयंत्र से संबंधित मामले के कागजात के बीच लगमग आधी 
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शताढ्दी तक लुप्त रहने के बाद 1951 में “द वल्लीसं आकरं बसरा" शीर्षक 
नाटक पुनः सामने आया, जिसमें इस अवधि के मनोरंजक नाट्य-रोमांस का अंत 
मी एक भिन्न तरह कौ विषमता के विरुद्ध चेतावनी केस्वर मेंहोताहै। यह्‌ 
'अरेवियन नादइट्स' से नी गई एक कथा का नाटयरूपान्तरण | 
(प्यारे ओर अच्छ, भौर एक दूरके प्रेम॑व हुस्न के लिए उपयुक्त, 
बच्चों | 
मेहदी लग हाथों को पृथक्‌ करनेवःली मौत जवतक आ नहीं जाती,. 
पृथ्वी पर ख्‌ शियां मनाओ ओौर उससे भी आगे स्वगं मे । 
इसी बीच सोच लो" "जीवन अपनी मुस्कान के नीचे-- 
--गमीर है, गौर्‌ उत्साह से मरप्रहै। ओरहमे मी. 
चौकस होकर इस पथ पर्‌ चलना चाहिए 
श्राथना करते हए किं वह्‌ -सव्रेकृपालु प्रम्‌ 
अपने मजबत हाथोंसे हमारे कदम संमालनले 
यदिहम लडप्डा जाये । 
वह्‌ हमे एक पिता की छवि दिखाये 
किसी कठोर ओर मयानक नियंता कौ छवि नहीं । 











त 
देशाभक्िति के कवि 


“एक नीरवता के भीतर विवाद के बिल्कुल खत्म हो जाने के बहुत 
जाद, इस शोरगुल व अशांति के बंद हो जाने के बहुत बाद, उनके चले जाने 


ओर महाप्रयाणके बहुत बाद उन्हे देशमिति का कवि, राष्टर्वाद का. 


पेगंअर ओर मानवता का प्रेमी माना जायेगा । उनके चले जाने ओर महा- 
प्रयाण के बहुत बाद, उनकी वारेमता की ध्वनि-प्रतिष्वनि केवल भारत में 
ही नहीं, सुदूर प्रदेशो ओर समृद्रोंकेपार मी ग्‌जायमान होगी ।' 

-- चित्तरजन दास 


श्री सी० आर० दास, जो बादमें देशबन्धु चित्तरंजन के नाम से प्रसिद्ध 
इए ओर अलीपुर षडयंत्र से संबंघत मामले क सुनवाई के दौरान श्रीमरविद 
के पक्ष में अपना समापन तकं प्रस्तुत करते हुए देशमक्ति के कवि केरूपमें 
श्रीअरधिद का वर्णन फिया । पत्नी के नाम लिखे गये एक निजी पत्र के उद्धरणं 
की सहायता से श्रीअरविद के निजी जीवन कौ कलक पाकर इस महत्वपूणं 
कथन की सच्चाई ज्ञात की जा सकती है। यह पत्र अलीपुर मामले को सुनवाई 
के दौरान ओर बाद में, एक सावंजनिक तथा एतिहासिक दस्तावेज बन 
गया था ओर संपूण भारतवषं में इस पत्रे कौ असंख्य प्रतियां वितरित हुईं थीं । 

श्रीअरविद का विवाह 1901 मे कलकत्ता में भूपालचन्द्र बोस को पत्री 
मृणालिनी देवी के साथ हुआ था । परिचितो के कथनानुसार सौम्य ओौर रूपवती 
मृणालिनी देवी विशिष्ट, शालीन एवं सहनशीलता की प्रतिमा थीं । बड़ौदा में 
कुद दिनो ओर कलकत्ता मे उससे भी कम दिनों के अलावा उन्हे पति के साथ-साथ 
रहने का अवसर नहीं मिला । एक दिन प्रातःकान्न तथाकथित अलीपुर मामले 
के संबंध मे जब पुलिस श्रीअरविदको पक्डलेगयी तो वेइस कारण से ग्रह 
चोट वर्दास्तिकर गदर कि उन्हु श्रीअरविदके आदर्शो ओर कतंव्यों की महानता 
मे अटृट विशवास था । आठ वषं बाद जब श्रीअरविद कायेनिवत्त होकर पांडि- 
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चेरी आ गये तब जाकर मृणालिनी देवी को वहां उनके साथ रहने का अवसर 
मिला । परंतु वे वहां जा नहीं पायीं ओर इन्फ्लुएजा से 1918 में वह चल बसी । 
निम्नलिखित उद्धरण उन्हं बडोदा से लिखे.गए श्रीअरविद के 30 अगस्त, 
1905 के पत्र से लिया गया है: 
तुम्हें शायद अब्र तकं पता चल चुका होगा कि जिस व्यवित के भाग्य 
के साथ तुम्हारा माभ्य जुडा हुआ है, वह अत्यंत विचित्र किस्म का व्यक्ति 
है । मेरा मानसिक दृष्टिकोण, जीवन का उदर्य गौर का्यक्षेत्र व॑सा नहीं 
है,. जसा फिलहाल इत देशमें आम लोगों काह । वह्‌ हर तरहसे बिल्क्‌ल ` 
भिन्न, असाधारण है । शायद तुम जानती होगी कि आम लोग असाधारण 
विचारों, असाधारण कार्यो ओर असाधारण उच्चाकांक्षाओं को फिस 
नामसे जानते है । वे इन सब चीजों को पागलपन जसा मानते है, परन्तु 
“यदि पागल आदमी काये क्षेत्र मे सफल हो जाता है, तब उसे पागल न कह- 
-करे महान जौर प्रतिमाशाली कटा जाता है । परंतु कितने लोग अपने 
भयासों मेँ सफल होते हैँ । हजार लोगो म दस असाधारणं होते ह ओर 
इन दसौ मे कोई एक व्यवित सफल हो पाता है । मेरे कार्यक्षेत्र मे सफलता 
संमावनासे परेको चीज्रहै। म पूरीतरह इस क्षेत्र मेंजाभी नहींपाया 
ह अतः लोग मुके पागल समर्फेगे ओर एक पागल से विवाह होना किसी 
नारीकादुभग्यिहीहै, क्योक्गि नारी की सभी आशाएं परिवार के सुख- 
दुःखम सीमित दहो जाती हैँ । एक पागल अपनी पत्नी के जीवन में सुख 
नहीं ला सकता, वह्‌ केवल दुःख का सुजन करेगा“ 1 | 
 भेरे अन्दर तीन तरह के पागलपन ह । प्रथम, मेरा यह अटल ` 
विश्वास दहै कि ईरवर ने मुभे जो कु गुण, प्रतिभा, उच्च रिक्ा, ज्ञान ओर 
घन दिया है, वह्‌ सब उसी का है । मुके उतना.ही खच करने का अधिकार 
दै, जितना मेरे परिवांर के मरण-पोषण ओर अन्य अत्यावश्यक कायं के 
लिए जरूरी है। जो बच जाये उसे ईश्वर कौ लोटा दिया जाना चाहिए 
यदि म वह॒ सब अपने ऊपर, व्यक्तिगत स्वाथं भौर सुख के लिए खच कर दुं 
` तोरम चोर साबित होऊ गा। हिन्द्र शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान 
से घन ग्रहण करता है मौर उसे लौटाता नहीं, वंह चोर है। अबतक 
अपने धन कां एक छोटा माग ईइवर की सेवा में देता रहा है ओर दस के 
नौ हिस्से व्यक्तिगत सुख पर चं करता रहा हूं । ने इसी प्रकार अपनां 
हिसाब चुकता क्रिया है ओौर सांसारिक सुखो मे डवा रहा हं । आधा 
जीवनं नष्ट हो चुका हु । जानवर भी स्वयं ओौर अपने परिवार का भरण- 
ोपण करके संतुष्ट रहता है । 
“जो धन मैने सरोजनी या ऊषा को दिया है, उसके लिए मुभे 
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क्रतई अफसोस नदीं, क्योकि द्सरों कौ सहायता करना धमं है । अपते पर 
जो आशध्रित है, उनकी रक्षा करना एक महान धमं है। परतु हिसाब तब 
तक चुकता नहीं होता, जब तक कोई अपने ही भाई-बहनों को देताः रहता 
है । कठिनाई के इन दिनों में संपृणं देश हमारे दार पर आधित की माति 
` है, इस देश मे 30 करोड़ भाई-बहन दँ, उनमें से बहुत मृखों मरते है, अघि- 
कांश लोग दुःलों-तकलीफ़ों से कमजोर हो गये हैँ गौर किसी तरह अपना 
अस्तित्व जुगाये हुए हैँ । उनकी अवश्य सहायता कौ जानी चाहिए । तुम. क्या, 
सोचती हो ?क्या मेरे साथ इस धमे मे हाथ वंटाकर मेरी पत्नी बनी रहोगी 
हम आम लोगो को तरह खायेगे-पहनेग, आवदयक चीजों की ही खरीद 
करगे ओर लेष धन दैवी शक्ति के हाथों सौपदेगे । मैँतोएेसाही करूगा। 
` यदि तुम इस विचार से सहमत हो ओर त्याग का सिद्धांत स्वीकार करोतो 
मेरा उदेश्य सफल हो सकेगा 1 तुम्हारी यह शिकायत थी कि तुम्हारे कायमे 
कोई प्रगति नहीं हो रही है मैने जिस ओर संकेत किया है, वही प्रगति का 
रास्तादहै। क्यातुम यह रास्ता अपनाओगी? `. 9 
 .ूसरे पागलपन ने हाल हीमे मेरे ऊपर अधकारजमायादहै। वह्‌ 
एसा है किजंसेमीहो, मुभेप्रमुकासाक्षात्कार हो जाये । आजः का धमं 
प्रतिक्षण प्रमु का नाम रटने, प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रार्थना करने ओर 
अपनी धार्मिकता लोगों को दिखने जंसी चीजों से संबंधित है, जिन्हे म 
पसन्द नहीं करता । यदि ईरवर है तो उसके अस्तित्व कोःअनुभव करने का, 
उसका साक्षात्‌ दशंन प्राप्त करने काकोई पथ भी वहां जरूर होगा । यह्‌ 
पथ प्रितना भी कठोर हो. उस पर चलने के लिएरम दुदप्रतिज्ञ ह । हिन्द्‌ 
घम की मान्यता है कि व्यक्ति की आत्मा ओर उसके मन में ही वह्‌ पथ 
मौजूद हे । जो नियम उस रास्ते पर चलने के लिए हमे योग्य बनाता है, 
वह्‌ मुभे प्राप्त है । एेसे सभी नियमों को परलना मैने शुरू कर दियादहै 
ओर एक महीने के भीतरदही मै यह्‌ पहचानने लगा हूक्रि हद्‌ धमं को 
मान्यताएं भूठो नहीं है । इसने जितने भौ संकेत दिए है, उनका मुभे अनु- 
भव करना पड़ा है । मै तुम्हें मी उस रास्ते पर ले चलना चाहुगा । तुम मेरे 
ताथ चल सकने में सक्षम नहीं होगी, क्योकि तुम्हं वेसा ज्ञान नहीं मिला 
है । पर्त त॒ममेरा अनुसरण करो तो इसमें कोई बाधा नटींहे। कोई 
व्यवित उस रास्ते का अनुसरण करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है । पर्त 
उम रास्तेमे प्रवेश करना व्यविंत्त अपने चुनाव पर्‌ नभर करता है । कोड 
भी तुम्हें उसमे प्रवेश के लिए बाध्य नहीं कर सकताः। यदि तुम्हारी रुचि 
हो, तोम ठस संदभममें ओर विस्तार से लिखूगा । 
"तीसरा पागलपन यह है कि जहां दूसरे लोग देग को ए जड 
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वस्तु, कु भेदान, जंगल; पहाड़ गौर नदी मात्र समते है, व्हा भँ अपने 
देश को अपनी माता मानती हूं । उसकी पूजा करता हूं मौर माँ कौ तरह 
उसकी भक्ति करता हूं । जब कोई राक्षस माँ कौ छाती पर बेठ कर उसका 
खन चूस रहा हो तो उस समय उसका पृत्र क्या करेगा .? क्या वह चुप- 
चाप अपने खान-पान में लया रहेगा गौर पत्नी बच्चों के साथ मौज मनाता 
रहेगा या इसके बदले माँ को बचाने के लिए दौड पड़ेगा .? मै जानता हू 
किं इस पतित जाति को उठा सकने की सामथ्यं मुभे है । यह्‌ कोई शारी- 
रिक सामथ्यं नहीं मौर मै तलवार या बंदूक्त लेकर भी नहीं लड़ने जा रहा, 
यह तो ज्ञान की शवित है । क्षात्र तेज ही शक्ति का एकमात्र तेज नहीं है, 
 ब्रह्यतेज भी है, वह तेज ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित है । यह मेरे अन्दर कोई 
नई अनुमति नहीं भौर न यह ज्ञान हाल मे पदा हुआ है । म तो इसके साथ 
ही षैदा हमा था; यह मेरी मज्जा में निहित है । ईश्वर ने यह महान कायं 
संपन्न करने के लिए मुभे पृथ्वी पर मेजा है । चौदह्‌ वषं की अवस्था में यह 
बीज उगना शुरू हो गया था ओर अठारह वषं की अवस्था तक वदं दृढ़ता 

से जड़ जमाकर अटल हो ग्या `: ` - | 


~ यह वह समयथा, जब पो कलन द्वारा किए गए बंग-मंग ने भारत जागृति 
की भावनाओं को प्रज्जञ्वलित कर दिया । लंदन स्थित 'द.टादम्त' पत्र के संवाद- 
दाता वेलेन्टाइन चिरोल ने लिखा है कि "भारत में एसा लोकप्रिय प्रददोन कमी 
नहीं ह ।* ` ध ४ श 
- उस समय तक संपूणं देश मेँ श्रौभरविद की प्रेरणा से गुप्त संगठनों का जाल 
बिच चुका था ओर दसियौं हजार युवक उनके सदस्य बन चुके थे । आनेवाली 
पीढी को इन संगठनों ओर उनके क्रियाकलापों के बारे मे कुदं पता लगने का 
अवसर बहुत कम था क्योकि अत्यंतः गोपनीय ढंग से इनका संचालन होता था । 
-श्रीजरविद एेसा नहीं सोचते थे किं गुप्त संगठनों के क्रिया-कलापों मेही 
बहत कु किया जा सकता है, ये तमी प्रमावशाली हो सकते है, जब जनता को 
जाग्रत करने के गहन प्रयास.हो रहे हों । बडौदा राजकीय सेवामे अबभी होने 
की वज्ञह से वह सार्वजनिक रूप से किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं ले 
सकते थे । परंतु उन्हे सक्रिय करनेके लिए बंग-मंग प्रच्छन्नरूप से एक एसा 
बहुमूल्य वरदान सिद्ध हुम, जिसे हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता था । 
श्रीभरविद ने "भवानी भंदिर' नाम से एक व्यावहारिक ओौरप्रतीकात्मक 
योजना-का मसौदा बनाया । उनके प्रधान सहयोगी थे, छोटे भाई बारीन्द्र कुमार, 
जिनकी सिफारिङ्च पर बड़ौदा सेना में भर्ती हुए जतिन बनर्जी । बैरिस्टर पी° 
भित्र ओर अन्य लोगोंने उस योजना को सफल बनाने में सहायता करने के 
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लिए अपील-की प्रतिर्यां, जिन पर क्रिसी का हस्ताक्षर नहीं था, वितरित कौं । 
इस अपील कौ शुरूआत विचित्र ढंग से हुई ओर. इसमे एक खहस्यमय 
ञाकषंण था :--'पहाडियों के बीच माँ भवानी के लिएएक मंदिरको 
स्थापना करनीहं। मांके सभी पत्रों का इख अपील के जरिये आह्वान 
करियाजा रहाहै कि वे इस पवित्र कायंमे सहायता करं। 
परत अपीलमें शक्ति जुटाने की आवर्यकता पर अधिकजोर दिया गयाथाः 
विर्व की अविरत कांतियोंमे चूंकि रारवतता का पहिया 
पूरी शक्ति से अपनी प्रक्रिया मे घूमता रहता है, अतः शार्वतता से 
प्रस्वित होने वाली ओर उस पहिए को सक्रिय बनाने वाली असीम 
कर्मराक्ति अपने भिन्न पक्षो ओर अपरिमित रूपों में मनुष्यकी 
दृष्टम प्रकट होती है । हर पक्ष एक युग को रचना करताहै। 
कभीतो वह प्रेम ओर कमी वह्‌ दया हो जाता है। यह कमंशक्ति 
भवानी हँ। वह्‌ दुर्गा, काली, राधा, लक्ष्मी, हमारी मांँओौर हम 
सबका सृजन करने वाली हें! 
वतंमान काल मेमांका अवतरण शक्ति की माताके रूप 
मे हआ है । वह शुद्ध शक्ति है । 
'सपृणे विरव शक्तिके रूपमेँ मां से विकसित हो रहा है।' 
हम अपनी आंखें उठाएं ओर उन्हँ अपने चतुदिक विर्व पर 
टिकादं ताकि हम जिधर भी दुष्टि डालते है हमारी आंखों के सामने 
प्रेरणाओं का आता है-- अपरिमित शौयं, भीषण तीव्र ओर अजेय 
ङाकितर्यां, ऊर्जां की विशाल, मयंकर, अदम्य आकृतिर्यां व राक्ति के 
स्तम्भ । सभी कु विदाल ओर सब लहो रहा है । युद्ध की शक्ति, 
धन की शक्ति ओर विज्ञान की शविति दस गनी अधिक शक्तिशाली 
ओर भीमकाय, सौ गुनी अधिक भयंकर, तीव्र ओर अपनी सक्रियता 
मे व्यस्त तथा संसाधनों, आयुधो ओौर उपकरणों के मामलेमें 
हजार गुनी अधिक उवैरता से मरपूर है जंसा कि इतिहास में इससे 
पहलेकभी नहीं हज । मां सर्वेत्र सक्रिय है, उनके शवितशाली भौर 
रचनात्मक हाथों से पैदा होकर राक्षसो, असुरो, देवताओंके 
असंख्य रूप विइव के रग-स्थलमें आगे आ रहे हैँ । हमने परिचम 
मे महान साभ्राज्यों का धीमा परन्तु सबल उत्थान देखा हं, हमने 
जापान देश के जीवनमे अप्रतिरोध्य, त्वरित ओर अदम्य उत्साह 
देखा है । इनमें कुदं अपनी शक्ति से प्रच्छननम्‌लेच्छ शक्तियाँ है, 
तमस ओर रजस से काली ओर रक्तवणं, अन्य आयं शक्तयः 
है- व्याग ओर सम्पूणं आत्मोत्सगं से स्नान । परन्तु ये सभी अपने 
नएरूपमेर्मांही है--पुनगैठन ओर नव निर्माण करती हुई। 
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पुरातनं मे अपनी आत्मा ढाल रही हँ जीवन में नवीनता कासंचार- 
` कररहादहै।' ` ॑ | ४ | 
' "भारतं्मे हम शक्ति के अभाव मेहर कायं भें विफल रहते हैँ ।' 
"परतुमारतमे श्वास की गति धीमी है, -उत्प्रेरणा की गति शिथिल 
है । पुरातन मां अर्थात्‌ भारत्‌, वांस्तवमें व्यथा ओर आंयुओं के साथ 
पुनर्जन्म के लिए छटपटा रही है । परंतु उसकी छटपटाहट व्यथं है । क्या 
ड, जो उसे कष्ट दे रहा है; वह, जो अतंतः इतनी विशाल है, वह शति 
शाली भी हो सकती है? अवदय ही यहाँ भी कुच गंमीर खामि्यां है, 
हमारे अंदर जीवंतता का कुच अमाव है, मौर दोष की जगह उगली 
रख पाना कठिन नहीं है । हमारे पास श्रन्य सभी चीं ह परंतु शक्ति 
-ओर ऊर्जा का अभावहै। हमने 'शक्ति' का परित्यागकर दिया है ओर 
` इसलिए शविति द्वारा हम मी परित्यक्त माँ हमारे दिमाग, हमारी 
बहि में, हमारे दिलों मे वे मौजूद नहीं है। | | 
हमारे पास ज्ञान था; परंतु शर्वित के अमाव मे यहु एके मृत वस्तु 
थी । हमारे पास मक्ति थी, परंतु सच्ची भव्ति तो शक्ति कौ उदीप्तलौ थी, 
दधन थी । यदि ईधन कमह तो अग्नि कितनी देर प्रञ्ज्वलित रह सकती है । 
हममे से अधिकांश लोग काले ओर विकट दानव "तमस्‌ से परा- 
जित होकर आजकल कह रहे है कि यह असंभव है कि मारत का अपक्षं 
हो गयादहै, वह रक्त ओरजीवनसे हीनहो गया है, पुनः स्वास्थ्य लाम 
कर पाने में वह अक्षमहै ओौर हमारी जाति का उन्मूलन हौ गया है! यह 
कथन निरर्थक ओर मूखंतापूणं है । कोई व्यक्ति था राष्ट कमजोर नहीं हो 
सकता जबतक किं इसका चुनाव ही न करे । कोई व्यक्ति या राष्ट नष्ट नहीं 
` हो सकता जज्रतक किं बह जान बूभकर समाप्त होने की इच्छा ही न करे ।' 
परन्तु राष्टरक्याहै ? वह अपने लाखों लोगो की शक्ततिह। यह हमारे 
सोचने की चीज है कि हम अपने राष्ट का पुनसंजंन करे या उसे नष्ट करे। 
इसके बाद वह्‌ अपील एकं उपदे बन गयी, जो अत्यन्त मावाभिभ्रूत थी । 

“राष्ट्र क्याहै ? हमारी मारतृभूमिक्याहै ? यह्‌पृथ्वीका कोई खंड 
नहीं दहै, न ही भाषण की कला मौर न ही मस्तिष्क की कल्पना । येह एक 
महती शर्वितहै । 

तब आए, माँ के आवाहन को ध्यानपूर्वक सुने । वह हमारे हृदयो 
मँ बेटी हुई स्वयं को अभिव्यक्त करने कौ ओर अपनी पूजा की प्रतीक्षा 
कर रहीं है, वे इसलिए निष्क्रिय है कि हमारे मीतर क स्वामी हमारे तमस्‌ 
से चपा हञा है; वे अपनी निष्क्रियताके कारण परेशानर्है, वे दुःखी है, 
क्योकि उनके पुत्र सहायता के लिए उनको पुकार नही लगाते । आपः यदि 
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माँ की प्रेरणा अनुभूत करे तो अपनी आत्मा के ऊपर से गहरा पर्दा उठा 
फेके, अकर्मण्यता की चार-दीवारी तोड दे, प्रत्येकं अपने शरीर, बुद्धि, वाचा, 
अपने घन, अपनी प्रार्थना, पूजा तथा अपनी क्षमता के अनुसार जितनी 
प्रेरणा महसूस करे, उससे उनकी सहायता करे । आप पीछे न मुड़, क्योकि 
जिनका आह्वान किया गया है उन्होने यदि उसे सुना नहींहै तो अपने 
अवतरण के समय मां उन परनाराजहो सक्ती है, परंतु जिन्होनेर्माके 
आगमन पर सहायता की है, उनके प्रतिमां का चेहरा सौदयं ओरदयासे 
मरकर कांतिमान हो उटठेगा ।' 
इस प्रकारवे मारतकोर्मांकेरूप में हमारे हृदयो मे प्रतिष्ठितकर रहे 
थे । आगे आने वाले दिनों में बंदे मातरम्‌ कीध्वनि मारत मेंत्रितानी हुकूमत 
की नींव हिला देनेवाली थी । मवानी मंदिर का उदेश्य जनता को यह्‌ स्मरण 
दिलाना था करि हमारी मात॒भूमि अपने पुत्रौ की आइचयंजनक जडता के बो 
से हांफ रही है ओर आहं मर रहीं है । परंतु इसका मतलब यह नहीं कि प्राचीन- 
काल जसी ज्योतिर्मय आत्माए इस पवित्र भूमिमें पदा ही, नहीं इई हैँ । उनका 
अस्तित्व हमेशा था, भले ही देश उनसे लाभ उठा पाने की स्थितिमेंरहाहोया 
नहीं । बंकिम चंद्र एेसी ही एक महान आत्मा थे। श्रीअरविदने “इदु प्रकाशः 
(बड़ौदा) पत्रिका में उनके बारेमेंलेख लिखा था (उन्होंने उन पर एक कविता 
मी लिखी थी) । वह लेख "बंदे मातरम्‌, (1907) में पुनः प्रकाशित हुआ-- 
"वहत से लोग है, जो इस प्राचीन जौर महान राष्ट के विगत गौरव 
को लेकर रोते-धोते हुए एेसी बातें करते हँ । मानो हमारी सम्पता ओौर 
विचारों के प्रेरणा-दायक सर्जकं प्राचीनऋषिगण हमारे उस वीरतापुणे युग 
के एक चमत्कार ये, ओर उनका नाम वतमान कष्टपूणे स्थितियों तथा अल्प- 
विकसित लोगो के बीच नहीं लिया जाना चाहिए । एेसा कहना हमारी 
मूल दै, तिगुनी मूल । हमारी जनता, धर्मं जौर मूमि शारवत है, इसकौ 
दाकिति, महानता तथा पवित्रता पर बदली छा सकती है लेकिन एक क्षण 
के लिए भी वह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती । शूरवीर, ऋषि 
तथा संत हमारी मारतीय भूमिके प्राकृतिक फल हैँ । एेसा कोई युग कमी 
नहीं रहा, जब एेसे लोगों का अस्तित्व न रहा हो । परवर्ती काल के ऋषियों 
मे अंततः हमने यह महसूस परिया है कि हमें इनके बीच उस व्यक्तिका नाम 
अवदय शामिल करना चाहिए, जिसने हमें पुनर्जावन का मंत्र दिया। यह्‌ 
मंत्र वदे मातरम है ओर यह्‌ नये भारतवषं का निर्माण कररहाहे।' 
कलकत्ता आने के तुरत बाद श्रीअरविदने एक अन्य महान व्यक्ति बाजी 
प्रमु पर कविता लिखी, जिन्दोने एक बार शिवाजी की पराजय रोकने के लिए 
थोडेसे लोगोंको ही लेकर शत्रु के बारह हजार संनिकों के विरुद्ध एक पहाड़ी 
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दर पर दो घंटे तकं अधिकार जमाएरखा था । उन्होनि बाजी प्रम्‌ का चित्रण इस 
रूप में किया मानो वह महान वीर बादलों की ओट से नीचे देख रहा है जर ` 
देह-वासियों से कह रां है 
'लौहवत बनाओ अपनी आत्माओं को । 
भवानी ने यदि चाहा, 
तो पराजय के विरुद्ध शक्ति ओर तलवार 
हमारे राष्ट के भविष्य को रच सकते हैं । 
मुक्त छन्द में इस लम्बी कविता का प्रारंम एक एसे प्रदेश ओर समय के 
वर्णेन से होता है, जिससे स्वयं कथा की पृष्ठभूमि तयार हुई है :- 
(दक्षिण मे एक दोपहर- 
चिलचिलाती पीड़क धूप से पृथ्वी परेलान थी, 
पहाड़यों पर गहरी धुं छाई थी 
धूप से परेश्चान प्यासे खेत ऊपर ताक रहै थे 
पानी के लिए तरसती नदियां बहत पटले सख चकी थीं । 
परत्‌ क्या बाजी प्रम्‌ का यौरवपू्णं त्याग इस (बंजर भूमि" कौ स्थितिमें 
रक अच्छी बरसात भर से एक अधिक वस्त॒ नहींथी? भारतका बृहत्तरः 
परिदद्य भी एक दूसरे ही तरह की पीड़ादायक चिलचिलाती धूप से परेशान 
था । क्या उसे बाजी प्रमु जैसे व्यक्तियों कौ जाति के अचानक प्रादुर्मावकी 
कल्पना नहीं करनी चाहिए ? 
अपनी "विपुला" में श्रीअर्विदने महभारत की कथा कोएकनयारूप 
दिया, जो ्दमदरट्‌ हर सन" शीर्षकसे पहली बारप्रकारितहुजथा। 
राजकूमार संजय शत्रु राजा द्वारा राजगही से हटा दिए जाने के बाद इतना 
निराश ओर हतोत्साहित है कि वह्‌ राज्यकोपुनःप्राप्तकर लेनेकायामृत्यु- 
पर्यन्त लडते रहने का धमं मल जने के लिए तयार हो गया है । अब वह भाग्य 
के भरोसे एकं साधारण आदमी का जीवत जीने के पक्षमेंहै परंतु अपनीमांके 
कै कारण वहु भाग्यशाली रहा, जो आत्मां की एक लौ थी । ॑ 
ुत्र'-- उसने चीत्रार किया- | 
मेरा एेसा कोई पत्र नहीं, जो तेरीर्मांका.दिल हुलसा सके 
ध्यान से सून, तेरे बैरी हंस रहे दँ ओर क्रामयाबहो रहे 
अब भी जीवित रहनातेरी ही इच्छा पर निभरदहै। 
नतोतेरे पिता ने तुकपाया 
नर्मैनेही अपनी कोख में तुभं धारण किया, 
क्ष्रं आत्माओं के समूहसे 
कायेरता की निराशासे बदला हुआ यह बच्चा 
यही भय सें विषण्ण है। 
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तू, संघषं के लिए तत्पर, अपना श्म कर, 
महत प्रयास में डगमगा नही-- .. 
बस इस प्रकार ही मानव अपने प्रमु के सुमक्ष मुक्त हो सकता है, 
आत्म अवमानना से बच सकता है-- 
संजय, ओ संजय ! मत कर नष्ट धुएं मे, 
अपनी प्रचंड ओौर दारुण लपटों को 
मखे शेर कौ तरह अपने बेरियों पर टूट पड, 
धावा बोलते हृए अपने पराजित विजेताओं पर, 
जब तककिमृतकोंकेढेरपरतू गिर न पड) 
आदश क्म से मुंह न मोड, 
अनुपयुक्त करम के समक्ष न भूक । 
भूकनेवाले भ्रष्ट होते है। 
वेनतो दस पृथ्वी पर सफल हीते ६-- 
नही स्वगे कादर उन्हंमिलपाताहे। 
जव तू मयानक कष्टों कौ जकड स वह दुदंम विजय हासिल कर लेगा, 
तभी सम्भगी,तु मेरा बच्चा त 
सचमुच तव अपनी सन्तति को प्यार करूगी 1 
क्या संजय सदुशपृरत्रो के लिए भारतमाताकामभीषएेसाही जह्वाननहींहै? 
"भवानी मंदिर' मेँ श्रीअरविद उन स्थितियों को स्पष्ट करते हँ, जिसे पूरा 
करना लोगों के लिएअत्यावद्यक है ताकि माँ! देद्य में अपने को प्रकट कर सके । 
"विपुला" मे वह वह एेषौ भमा कां रूप बरह्त करते है, जिसकी आवाज वीर 
ओर आदद मातत्व की प्रतीक-ध्वनि कही जा सकती है अर्थात्‌ वही कहती है 
जो र्मा अपने बच्चों से अपेक्षा रखती है । द्दुर्गा स्तोत्र मे उन्होने उसमंत्रका 
उल्लेख क्रिया है, जिससे पुत्र मां की दया पाने के लिए प्रा्थेना कर सकरे। आकांक्षा 
की भावना से गंजायमान यह्‌ स्तोत्र माँकीरक्षाका अवदयम्मावी पथ प्रदश्शित 
करतां क्योंकि यह्‌ पूणं समपंण का भी एक गीत दहै: 
माँ दुगे ! सिह पर आरूढ, हाथ मं त्रिशूल, आयुधो से सुसज्जित सौँदये 
की प्रतिमूर्ति, विजय दिलानेवाली माँ, भारत तुम्हारी प्रतीक्षा में है, वह 
तम्हारा कृपाल रूप देखने के लिए उत्सुक हे । ओर्मा, सुनो, पृथ्वी पर्‌ अवतरण 
करो. इस भारत भूमिमेंस्वयंको प्रकट करो । 
माँ द्ग ! तम शक्ति, प्रम ओर ज्ञान प्रदान करनेवाली हो, तुम्हारी स्वयं 
की शव्रित मे आद्चर्यजनक कौशल है, मां ! तुम सुन्दर ओर शक्तिवान हो । 


जीवन यृद्ध--भारतके युद्ध मे, हम तुम्हारे नियुक्त सनिक ह । माँ । हमारे दिलो- 
दिमाग में सूर्यकी दाक्िति ओर ऊर्जा मर दो, हमारी बुद्धि ओर आत्मा को देवता 


का चरित्र ओर ज्ञान प्रदान करो ।' 
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अरविद कौ पतिभा एक उल्का की तरह अचानक विकसित हुई । वे क्छ 
समय के लिए ही उच्च आकाशो मे अवस्थित रहे । उन्होने केष" से 
"माउंट तक के परिवेश को अपने प्रका को दीप्तिसे मर दिया। 
--डोँ. पटाभि सीतारमय्या, 
“द हिस्टरी आफ़ इण्डियंन नेशनल कासः 


कलप्ता मे 9 नवंबर, 1905 को (पांतिर मठ" पर एक विशाल रेली 
आयोजित हुई । प्रेरणा से मरपुर देशभक्त ओर धनी-मानी सुबोध मत्लिक ने 
वहाँ घोषणा की कि मैने भारत में त्रिटिज्ञ सरकार के नियंत्रण से मुक्त एक 
नशनल कालेज की स्थापना के लिए अपने एक लाख रूपये अलग रख छोड़ ह । । 

समूची भीड ने एक आवाज मे श्री मत्लिक का "राजा" कहकर स्वागत 
किया । यह उपाधि सुबोध मल्लिकके नाम के साथं स्थायी उपसगेकेरूपमे 
जुड़ गई । यह अपने ठंग कौ एक मात्र चटना थी 1 
सुबोध मल्लिक ने एक बहुत ही सराहनीय शतं यह रखी थी कि उन दिनों 
बडौदा की राजकीय सेवा से संबद्ध श्रीअरविदमे अनुरोध कियाजाये किवे 
कलकत्ता आकर प्रस्तावित संस्था की रूपरेखा तयार करं । 

इस ओपचारिक अनुरोध को श्रीजरविद ने स्वीकार कर लिया। उन्होने 
बदा कालेज के उपप्रधानाचा्यं कै पद का त्याग दिया ओर 1906 में 
राजनीति के खुले रंगमंच कलकत्ता आ गए । 
उसी वषं प्रसिद्ध देशमक्त तिपिनचंद्र पाल ने अदेमातरम' पत्र के संचालन 
मे मदद करने के लिए उन्हे मामंतित्त किया ओौर श्रीअरविद ने उनको मदद 
की । यह पत्र शीघ्र ही भांरतीय करति का अग्रदृतं बन गया। “स्टेटसमेन' के 
तत्कालीन संपादक श्री रटकरिलफ्फ के शब्दो मै, “बुद्धिमत्तापूणं तथा ममेबेधी 
सग्रेची मे लिखे गए एसे अग्रलेख तथा विशिष्ट लेख भारतीय पत्रकारितामें 
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इससे पहले सामने नहीं आए ये । उस समय इसका सर्वाधिक प्रभावशाली 
स्वर राष्ट्‌वादी उग्रवादथा।' 
श्रीअरविन्द ने 1906 के अगस्त महीने मे कलकत्ता नेशनल कालेज के 
प्रघानाचायं का कायभार संभाला । परन्तु “बन्दे मातरम्‌" ओौर उदीयमान 
नेरनलिस्ट पार्टी को उनकी इतनी अधिक जरूरत थी कि उनके लिए शिक्षाक्षेत्र 
मे ज्यादा दिन तक रहना असंभव-सा हो गया । उन्होने शीघ्र ही पद-त्याग कर 
दिया । 
प्रायः आयोजित होनेवाली विराल जनसभाओं तथा “बंदे मातरम्‌" के 
पष्ठोंके द्वाराश्री अरविदने ब्रिटिश हुक्मत का बने रहना असम्भवकरदेनेके 
लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत की । मौटे तौर पर यदि कहं तो इस योजना में 
विदेरी उद्योगों ओर राष्टीय शिक्षा का. विकास, सभी राजकीय संस्थाओं से 
असहकार ओर उनका पुरी तरह बहिष्कार, ओर जीवन्त स्वयंसेवकों की एक 
सेना का गठन शामिल थीं । आगे आनेवाले चार दशकों में आजादी के लिए 
राष्ठरीय संघषे का इतिहास यह्‌ स्पष्ट करता है कि उदर्य पुरा होने तक ये 
चीजे संघषं की पृष्ठभूमिमें आधारभूत विचार काकाम कर रही थीं--उनका 
रूप कंसा भी क्योंनरहादहो ! श्रीअरविन्दद्वारादेशकोमांकेरूपमें देखने पर 
बल देने का तथा बेलाग रूपसरे यह घोषणा करने का कि मारतीय राष्ट्रीय 
जागरण का उदेश्य पूणं स्वतन्त्रता प्राप्त करना हे, युवा मारत के मनपर बड़ा 
रोमांचक प्रभाव पड़ा। 
श्रीअरविन्दकी पत्रकारिता ने केवल आजादी काही आह्वान नहीं किया, 
बत्कि डौली ओर लेखन मे अभिनव विषयों के द्वारा उन्होने आजादीकी नयी 
लहर मी पैदा की । यह आजादी विदेशी सरकार हारा निषेधाज्ञाओं व अन्ध- 
विदवासों से फलाये गये कूप्रचार तथा बढा-चढ़ाकर पेश कौ गयी निबंलता की 
छवि, जिससे देग आक्रान्त था, से मुक्त होनेकी थी । 
निम्न अंशों मे इसी तरह का एक उद्धरणहे, जो 14 जुलाई, 1907 के “कंदे 
मातरम" मे प्रकारितलेखसे लियागयादैः 
"अपने उद्योगों ओर सामाजिक संस्थ।ओं का पुरी तरह पुनरुद्धार 
किए विना लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर राजनीतिक विकासके लिए 
भारतीयों की तेयारी को असंभव मानना,आगग्ल-भारतीयों का यह्‌ फरी सियो 
जसा ही पाखण्ड है ओर इससे अधिक हास्यापद विचार सोच पाना कठिन 
है । एक ज्ञानदभी कहता है --“श्यूरोप के उन्नत देशो का अनुकरण करने 
की बात सोचने से पहले अपने देशवासियों को भोजन ओर कपड़ा दो।' 
दूसरा कहता है-- “राजनीतिकं लोकतंत्र की स्थापन) का प्रयास करनेसे 
पहले अपने समाजका लोकतत्रीकेरण करो ।* आग्ल-भा रतीयो का यह्‌ भरम- 
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पुणं तकं, जिसमें पूर्वापर संबंध कः पूरा अमावहै, सीजमरा मनोरंजन करते 

हए यह मानता है कि लोकप्रिय सरकार वाले सभी देशो के पास धन भौर 

साथ ही, उनमें सामाजिक समानता भी हैँ ओर क्या लोकतंत्र की अभीप्ा 
के पहले मारत में ये चीजं नहीं होनी चाहिए । इसका सबसे दुर्भाग्यपुणे 
पक्ष यह है कि हमारे बहुत से देशवासी देश के सामाजिक, ओौयोगिक ओौर 
राजनीतिक विकास के अनुक्रम के अंधविश्वास से मोहग्रस्त हो गये है 
मारत शरीबीसेपंगुहो गया है, प्लेग से ग्रस्त दै, अकाल की समस्या उसे 
दबोचे हुए है, भारत विवादजनक आस्थाओं गौर प्रतिददौ जातियों की 
युद्धभूमि है; अपनी तुच्छ जातियों ओर आत्महनन करनेवाले अंधविश्वासों 
से अपने ही विरुद्ध विभाजित है--आदि कहते हए वे लोग चिल्लति है कि 
देश को इस असह्नीय स्थिति के मृत स्तर से ऊपर उठाये बग्रर राजनीतिक 
सुधार की बातें करना क्या अपधमं नहीं है. 

"बंदे मातरम के प्राजल ओर शक्तिशाली ग्य को उन लोगों की भी प्रशंसा 
ओर श्लाघा मिली, जों इसके विरोधी ये । इस पत्र मे विवेच्य विषय केवल 
राजनंतिक ही नहीं ये । इसके स्तम्मों में प्रबुद्ध व्याख्या से युक्त भारतीय संस्कृति 
ओर विरासत के विविध पक्षों पर भी विचार होता ओर श्रीअरविद सामाजिक 
समस्याओं का प्रतिपादन एेसी अं तद्ष्टि से करते, जिससे हर मामले की जांच- 
पड़ताल उसको जड़ तक हो जोती थी । 

जाति प्रथा कौ बुराई से संबंधित एक पयंवेक्षण “बदेमातरम्‌ ` (29-9-1907) 
के निम्नलिखित अंशोंमेदहै। 

"बंगाली (पत्र) ने जाति प्रथाके बारेमे श्रीयुत बालगंगाधर तिलक 

की एक सटीक उद्घोषणा का हवाला दिया है । दक्षिण भा रतके इस राष्ट्‌- 
वादी नेता का कथन है कि सामाजिक वेषम्य कौ वतमानं धारणा गंभीर 
हानि पहुंवा रही है । एेसी उद्‌ घोषणा केवल श्रीयत तिलक जसे उत्साही 
हिन्द ओर सच्चे राष्टरवादी केलिएही स्वाभाविक है। मौलिक जाति 
व्यवस्था की भ्रष्ट विकृतियों के अधीन निम्नतर कोटिके विचार वह्‌ 
मानसिक दष्टिकोण, जो जन्म के संयोग पर आधारित द॑व प्रदत्त वरिष्ठता 
जाति. धमंड तथा दषं की भटी नींव पर उन्हें स्थिट करता है ओर नियत 

व असहनीय असमानता के वे विचार...ये सब उस सर्वोच्च शिक्ञा के,हिन्द्‌ 

धर्म कौ मौलिक भावना के, जो प्रत्येक व्यक्ति मे एकं अपरिवर्तीं ओर 

अभिन्न दिव्यता के ददन करती है, अनुरूप नहीं है । 

साधारणतया राष्टृवाद राष्टरके भीतर.ईरवरीय एकता के पाने 
की भावविह्वल प्रेरणा है, यह्‌ एकता जिसमे अवयवो कौ तरह व्यक्ति 
समूह, वास्तविक जर आधारभूत रूप में एकं ओर समान होते है, भले ही 
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राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक पक्षो के संदमं मे उनका कायं भिन्न 
ओर स्पष्टतः असमानही क्यों नहो ! जिसढंगका राष्ट्वाद भारत 
विद्व के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसमे मनुष्य-मनुष्य मे, जाति-जाति मे, 
तथा वगे-वगं मे मूलभूत समानता होगी ओर जेसाकिश्वी तिलक ने संकेत 
किया है, उसमे सारी सत्ता भिन्न मले हो परंतु वे सामंजस्यपूरणं राष्ट के 
रूप में अनुभ्रूत विराट पुरुष के अखंड ओौर समान अंग होगे । हमारे घर्म 
की महत््वपूणे शिक्षा तथा भारतीय राष्ट्रवाद का कायं यह्‌ है कि वह्‌ 
प्रत्येक देशवासी तक अपने देश के धमं ओर दर्शन का आदरं पहु्वा दे । 
हम तानाश्ाही के विरुद इसलिए हैँ कि यह्‌ मौलिक समानता को राजनीति 
मे नकारते दहै, हम जाति व्यवस्था के आधुनिक विरूपण पर आपत्ति करते 
है क्योकि यह भी समाजमेंउस मौलिक समानता को अस्वीकृत करता 
है, जब हम राष्ट को राजनीतिक रूपसे लोकतांत्रिक एकता में पुनगैठिति 
करनेपर बलदेतेटहैँतोहम स्वीकार करते कि सामाजिक तौर पर 
भीं पुनरगठन का वही सिद्धांत निरिचतरूप से अक्षुण्ण रखना चाहिए । फिर 
भो, जैसा कि हमारे विरोधी सोचते है, यदि हम इस सिद्धांत को क्रिया. 
डीलता राजनीति तक ही सोमित रखने के इच्छकैः तो हमारे प्रयास 
विफल हो जायेगे, क्योकि राजनीति मे अनुभूत सिद्धांत को निरिचत तौर 
पर समाजमें भी अक्षुण्ण रहना चाहिए । किसी तरह का जातीय या 
आनुवंशिक एकाधिकार एक राष्टरवादी के भविष्य को योजना या उसके 
उस दिनके स्वप्न का अंश नहीं बन सकता, जिसके आगमनके लिए 
वह्‌ संघषं ओर प्रयास कर रहादहै।' | 
जसा कि स्पष्ट होगा, यहाँ सभी सुदो पर राष्टृवादके वृहत्तरसंदममें 
विचार किया गया है । परंतु जहाँ तक राष्ट्रवाद का संबघ हे, इसको धारणा 
किसीभी स्वाथंके साथ समभ्ौता करनेके प्रयास की पर्हुंचसे परे रखी 
गई थी । 





"सही ढंग को राष्ट्रीय एकता, देश के लिए आत्मत्याग कौ एकता 
है, जब कि हमारी मातुभूमि की स्वाधीनता ओर महानता ही हमारी 
विचारणा की सर्वोपरि वस्तु होती है । इसके समक्ष अन्य सभी चीजें गौण 
रहती है । फिलहाल भारत में तीन तरह के विरोधी आदशं दहै, एक दल 
त्रितानी प्रमूत्व को अन्य सभी विचारों से उपर रखता हे, दूसरा दल इस 
प्रमुत्व को संशोधित रूप में स्वीकार करतादहै, तीसरा दल चाहताहै 
कि भारतकोयदिसंभवहो, तो इंग्लंड से संबद्ध रखकर स्वतेत्र ओर 
स्वायत्त राष्ट बनाया जाए, परंतु दंग्लंड पर निर रह कर नहीं। 
जब तक राष्ट्‌का बहुमत इन विरोधी विचारों मे से किसी एक को 
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स्वीकार नही करता तव तक एकता का दिखावा करना निरर्थक है। 
एेसा.करना पहने सभव था क्योंकि संशोधित त्रिटिश प्रमुत्व का भादश 
एक सर्वप्रचलित आदर्शं था परन्तु अब चूंकि सष्टरीय चेतना के भीतर 
नई आहा एं मौर इद्‌ निइचय प्रवेश कर रहे है, अतः इन्दं तब तक के 
लिए नष्ट कर दिया जाए जब तक किं पराधीनता में मौन 
स्वीकृति की भूटठी एकता के स्थान पर पुनरुज्जीवित राष्ट की सच्ची 
एकता नही आ जाती ।'' 

1907 मे सरकार ने राजद्रोह की भावना फलान के आरोप में बंदे मातरम 
ओर इसके संपादक केरूप में श्रीअरविद पर मुकदमा चलाया, जिससे समूचे 
देश मे उत्तेजना फल गई । उस समय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रीअरविद पर अपनी 
परसिद्ध कविता लिखी : भो अरविद, रवीन्द्र तुम्हारा अभिनन्दन करता है ।' 

मुकदमे मे यह प्रमाणित नदीं हौ सकाकि श्रीजरविद ही उक्त पत्रिकाके 
संपादक थे । उन्हँ बरी कर दिया गया । सरकार उन्हं जल मे बंद करने के 
अन्य तरीकों की खोज कर रही थौ, तभी सूरत-अधिवेशन हुआ जहां राष्टर्‌- 
वादियों तथा उदारतावादियों मेँ नाटकीय ढंग से भडपे हई ओर उदारता- 
वादियों ने स्वदेशी" तथा "बहिष्कार" आंदोलन को पुरणं समर्थन देने के प्रस्तावो 
को पारित करने से इनकार कर दिया । अधिवेशन स्थगित कर दिया गया ओर 
राष्टृवादियों की अलग बंठक हुई । 

उस समय मारत आए ब्रिटिश पत्रकार हेनरी नेविन्सन ने लिखा है : 


श्रीअरविदने चुपचाप गंभीर मुद्रामें बिना कुछ बोले अपना स्थान ब्रहण 


किया ओर सुद्‌र देखती आंखों से जसे कोई भविष्य मे दख रहाहो, अटल 


बठे रहे । श्रौ तिलक स्पष्टता के साथ छौटे-खीटे वाक्यों मे बिना भावावेग या 
वाग्मिता प्रदश्शित किये तब तकं भाषण करते रहे जब तक कि तारेनउग ञाण 


ओर क्रिसी ने लालटेन जलाकर उनकी बगलमे नहीं रख दी । 

सूरत अधिवेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राजनीति एक नये 
त्र सें प्रवेश कर रही है । विदेशी सत्ता से अनुनय विनय का तरीका तेजी से 
समाप्तप्रायहो रहा था। श्री तिलक ओर श्रीअरविद के प्रति जो लोकप्रिय 
समर्थन विशेषकर भारतीय युवको का श्रीजरविद के प्रति महत्वपूणं होता जा 
रहा था उसके प्रति शीघ्र ही अलीपुर मामलेको सुनवाई के दौरान अभियोग 
पक्ष के वकीलश्री नोटन ने बड़े अवसाद के साथ अभियोगं लगाया । श्रीअरविन्द 
जहां मी गए, उन्हें एक राजा का सम्मान प्राप्त हंजा । 

"बंदे मातरम! के माध्यम से स्वराज कै आदशे पर अब जोबलदियाजा 
रहा था, वह्‌ अत्यन्त साहसिक था-- 


"केवल एकं चीज के बारे में हम विरवस्तरहै, जिसे हम रक्षा कवच केः 
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रूप मे पहनते हँ ओर जो इस देश म आ रही अव्यवस्था कौ लहरों से हमें 
बचा ले जाएगी । यह एक परम उदेश्य में निरिचत ओौर अटल विदवास है, 
जोएक बार फिरसे मारत कोमृत अवस्था से ऊपर उठा रहार, यह्‌ 
भारतके प्राचीन जीवन जौर गौरव के पुनरुदधःर के लिए संघषं करने का 
निरिचत ओर अटल उदेश्य है । स्वराज" रक्षा कवच है, स्वराज" पथ- 
भ्रदडोक है, स्वराज" दिशा निदंशक ध्रुव तारा टै । महान साम{जिक क्रांति 
जावर्यक है, तो इसलिए स्वराज का आदश एसे राष्ट से निष्पादित नहीं 
हो सकता जो प्राचीन ओर अपरिवर्ती आत्मा को बिलकुल अभिव्यक्त नहीं 
करने वाले रूपों मेँ आबद्ध हौ । उसे अपने चिथड़ों को बदलना पड़गा ताकि 
उसके सौन्दयंको पुनः अलक्त कियाजा सके। उसे अपना शारीरिक 
रूप बदलना पड़गा ताकि उसकी आत्मा को नयी अभिव्यक्ति मिल 
सके ।'*1 
कुछ समय से राष्टृवादियों के विरुद्ध पुलिस के दमननएक कर रवेया 
अपनाया था । “वन्दे मातरम" काकेवलनारादेना ही नृशंस लाटी चाज किए 
जाने के लिए काफी था) इसके परिणाम का पूर्वानुमान करके श्रौअरविन्दने 
शासको को बताथा कि इस तरह राष्ट्रवादी उत्थान कोदवापाने कास्वप्न 
देखना कितनी वचकानी चीज है। परन्तु सरकार आतंक फलाने के लिए दृढ्‌- 
प्रतिज्ञ थी ओरशीध्रही आतंकवाद के रूपमे अपरिहाये प्रतिरोध का दौर 
सामने आया । 
राष्ट्वादके विरोधी अधिकारियोंका खात्माकरते तथागवनर कीटून 
पटरी से उतारने जसे ष्ठुटपुट प्रयासों का चरम उत्कषं संभवतः उस मनजिस्टरेट 
किग्सफोडं कौ सवारी पर बम फकने के रूपमे हआ, जो स्वदेशी आन्दोलन के 
स्वयसेवकों को अमानवीय सजादेने केलिए कुख्यात था। इन घटनाओं कों 
विफल जांचके दौरान पुलिस को कलकत्ता मे मानिकतला बाग में क्रांतिकारियों 
के एक केन्द्रकापता चला । उनकी रिपोटमें बताया गया है कि वहां रहनेवाले 
समी व्यक्ति सम्माननीय परिवारों से संबद्ध शिक्षित युवक थे। 
एक दिन तड्के छापा मारने पर ये युवक अपने नेता बारिन के साथषेर लिए 
गए ओर साथ-साथ श्रीजरविन्द भी अपने आवास पर गिरफ्तार कर लिए गए । 
इस मूक्रदमे की सुनवाई एक वषं तक चलती रही, इसको कहानी अलीपुर 
षडयंत्र से संबंधित मामले की तरहही प्रसिद्धहै। सुनवाई के दौरान जज 
श्री वेचक्राफ्ट थे, जो कंम्नत्रिज में श्रौअरविन्द के सहपाठी रह चुके थे ओर प्रतिमा 
मे अरविन्द के वाद उन्हींका स्थान था। 





1. “बंदे मातरम" में पृनणश्ढ.त सभी भ्रंग श्रीअरविदं के लेवों से लिये गये हैँ । 
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मुक्रदमे के दौरान नारकीय घटनाएं हृदं । अभियोग की सुनवार्ईमे दो 
सहायक अधिकारियों को गोली मार दी गई। जिस रारकारी गवाह के वक्तव्यसे ` 
स्पष्टतः सुनवाई मे मदद मिलती, उसकी दिन-दहाडे जेल के अन्दर उन दोनों 
युवा क्रांतिक।रियोंने हत्या कर दी, जो यह पूरी तरह जानते थे कि उन्दं फांसी 
दे दी जाएगी । | 
सुनवाई के दौरान उत्तेजना गौर शोर-गुल का वातावरण था परंतु ` 
श्रीअरविन्द सुदूर स्थित एक तारे की तरह निलिप्त रहे । जंसा कि डक्टर के 
आर० श्रीनिवास ने बताया है, यह्‌ उनके लिए "आश्रम वास" था । एकं . अकेली 
कोठरी में क्रैद होकर भी उन्हं आश्चय॑जनक आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थीं । 
रिहा होने के बाद उत्तरपाडा मे दिये गये अपने भाषण मे उन्होने इस बात 
का उत्लेख किया है 
"जिस जेल में मुभे अन्य लोगों से अलग कर दिया गयाथा, उसे 
इस तरह देखा करता कि मै इसकी ऊची दीवारों मे क्रद नहीं थामुभेतो. 
चारों तरफ़ से वासुदेव नेघोरःरखा था। अपनी कोठरी के सामने. पेड 
की डालियों के नीचे म चहलकदमी करता, परन्तु यह पेडनहींथा,र्मे 
जानताथाकिं ये वसुदेव" ये श्रीकृष्ण है, जिन्हे मेँ वहां खड़ं हृए भौर 
मुभे अपनी छाया से आबद्ध किए हुए देखता था" "““ “मै देखता, ओर वह 
 मजिर्टेट नहीं था, यह तौ वासुदेव थे, यह्‌ नारायण थे, जो वहां बेच पर 
वैटेहुएये। मै अभियोग पक्ष के वकील की ओर देखता, यह अभियोग 
पक्ष का वकील नहीं था, यह श्रीकृष्ण थे, जो वहां बेठ थे, यह मेरे सखा 
ओरप्रेमीथे, जो व्हा बंठ कर मुस्कूरा रहै थे। 
अतः कदखाने मे जिस श्रीकृष्ण ने कभी जन्म लिया था, उन्होने क्रदखाने में 
ही श्रीभरविन्द के सम्मुख अपने को प्रकट किया । श्रीभरविन्द ने 1939 में 
निम्नलिखित जो कविता लिखी थी, उसे अनुमत भी अवद्य किया होगा । 
'ओलिर मै जान गया, इस मधुर ओर कटु विशव में 
जात्मा के जन्मं को सार्थकता । ` 
मँ जिसंने पथ्वी के क्षधित हदय को महसूसं किया 
अभिलाषा करते, स्वगं के उस पार कृष्ण के चरणों की । 
देखा है मैने शाश्वत आंखों का सौन्दयं 
अर सुनारहै, प्रेम की बसुरी का आवेश । 
अनंत आनन्दातिरेक का आइचयं जाना है, 
जीर अन्तर के उस दुःखकोजो सदा मौन रहतादै। 
वहु संगीत निकट से निकटतर आ रहा है, 
जोवन कपि रहा है एक विचित्र आनन्दसे 





~ 
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समस्त प्रकृति एकं विशाल ओर मुग्ध विराम है, 
इस आंशामें कि उसे मिलेगा । 
अपन प्रियतम का स्पशे, आलिगन, ओर उनकी तदरूपता | 
सारा अतीत जिया है---इस एकक्षण के लिए, 
आलिर मेरे मीतर्‌ पूणेकाम बना विइव स्पन्दित हो रहा है । 
परन्तु जेल में उन्होने स्वतन्त्रता ओर उत्साह के लिए एक विशिष्टदढंग की 
वेदना लिखी थी, जिसे पूराका पूरा यहां उद्धतकरने कालोम संवरणं करना 
कठिन है; | 
जामन्रण 
पहाड़ जर बीहड, मूमि पर मै चला जा रहा हुं 
मेरे चारों ओर भभा ओर मौसम के थपेड रहै 
कौन आएगा मेरे साथ? 
कौन चदगा मेरे साथ ? 
कौन पार करेगा नदी ! 
ओर चलेगा बफं पर ? 
नगरों की संकीणं सीमा के भीतर 
तुम्हारे दरवाजोंव दीवारों में बन्द नहीं रहता। 
मेरे ऊपर भगवान हैँ नीलाम, 
आकाशमे, 
सामने हवा ओौर फंावात भकभोर रहे है मभे। 
यहाँ अपने इन क्षेत्रों मे म एकान्त से खेलता हूं । 
दुरमाग्यिमेरा मित्र बनाहुञाहै। 
कौन विशालता में जियेगा ? 
कौन स्वतन्त्रतासे जियेगा ? 
यहां इस वात्यालोडित अधित्यका की चढाईमें। 
म तूफान ओर पहाड़ का अधिपति हूं । 
आजादी ओर अभिमान की रमै आत्मा हूं । 
उसको होना चाहिए द्‌ ठ्निशचयी, 
ओर खतरे को गले लगानेवाला, 
जो मेरे राज्यका सहभागी हो ओर मेरे साथ चले ।' 
इस अवधि मे लिखी गई एक दूसरी कविता (कौन' (हूं) है । अभिव्यक्ति 
की सरलता के साथ अनुभूति कौ गहराई का इतना सफल संयोग विरल ही प्राप्त 
हागा । एेसी कविता पर कोई शिप्पणी करना अतिशयोवित नहीं होगी, बल्कि 
वह्‌ इस कविता के प्रमाव को भी नष्ट कर सकती है । हम इसकी कु पंकितियों 








राष्ट्रवाद के अग्रदुतं 


को ही उद्धृत कर सकते हैँ गौर इनसे आनन्द उठा सकते हँ ; 


गगन नीलिमा, काननं हरीतिमा में 
किसके कर से रजित रे यह आमा. 
आकाल-गरभं मे सोये पवनो को 
जगा दिया है, किसने आवाहित कर 
ओ, जारी आदेश्च कर दिया अपना 
भ्रमते रहने को अविराम बराबर । 


लुप्त हो गया है वह हृदय देश मे, 
तथा खो गया है, वह्‌ प्रकृति-गुहा मे, 
ओर जो पा लिया गया दै मानस मे- 
जहां से विचारों को रचता रहता, 
ओर बून गया है वह्‌ छदमी नटवर 
पुरुषों के रंग रूप मे. मुकुलन मे, 
पकड़ा गया दीप्त तारा-जाली में । 


नर के पौरष, नारी की सुषमा मे, 
बाल-हास्य ओ बाला की लज्जामे, 
एक हाथ है, किंसका रे वह जिसने 
कि वृहस्पति को नम में सतत्‌ माया, 
ओौर एक अलक की अदमुत सज्जा में 
सारी चतुराई खच दी। ` 


47 




















0 
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काग्रेस के मंच पर वह्‌ वामपंथी विचारोंके हिमायती ओर आजादी 
के निर्भीक अधिवक्ताके रूप में उस समय मी खड थे, जब अधिकांशलाग 
गाल मे अपनी जीम दवबाये केवल ओपनिवेशिक ढंग की निजी सरकार के 
बारे मंहीबौलपा रहेथे। वह पूरी दढताके साथ जेल गये थे`-जव मै 
1913 मे कलकत्ता आया तो श्रीअरविद पहले से ही एक निजंघरी व्यक्तित्व 
बन चुके थे। मने इतने हषे ओर उत्साह के साथ लोगों को किसी नेता के 
बारेमे बातचीत करते हुए बहुत कम पाया है, उनके जीवन की कितनी 
कथाणुं प्रचलित थीं (इनमे कु संमवतः सही भी थींओरये एकर्मुहुसे 
द्‌सरे तक पर्ंचती रहती थीं) '“ 
--सुमाषचन्द्र बोस, एन इंडियन पिलग्रिम' 


अलीपुर का मुकदमा एक वषं तक चलता रहा ओौर अंत में श्रीअरविद 
रिहा कर दिये गये । जब वह्‌ जेल से बाहर आएतो बंगाल में अत्याचार की 
वजह से करातिकारी उत्साह की लहर मंद पड़ गयी थी । परंतु विस्तृत भारतीय 
परिद्श्यमं दो चीजं उपलब्ध हो गयी थीं । अब आजादी लोगों के लिए स्वप्न की 
चीज नहीं थी । प्रशन "क्या" नहीं, वरन "कब" ओर (कंसे काथा।त्रिटिश 
हकमत को जो पहला धक्का लगा, उससे वास्तविकता का बेहतर मूल्याकन 
संमव हुआ । वास्तविकता के बारे मे उनके सचेत होने से पहले ही क्रदम-ब-कदम 
पेर जमाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी -थी । 

“बंदे मातरम्‌" का प्रकारान बन्द हो चुकाथा । श्रीअरविदने अब दो साप्ता- 
हिक पत्र प्रकारित किए-अग्रेजी में कर्मयोगिन' ओौर बंगाली मं धर्म" । ये पत्र 
पुणेतः राजनीतिक नहीं ये । 

य मनुष्य के एक गहुनतर अंतरबोध को प्रभावित करते थे, जिससे राज- 
नीति अपने सच्चे धमं को प्राप्त कर सकती धी । जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध 
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में कमं योग की सिद्धि से अपने विशेष स्वधर्मं को प्राप्त किया । 

हालाँकि भारत में अपेक्षतया शांति का वातावरण था, परंतु श्रीअर्रवदको 
अनिदिचत काल तक स्वतंत्र छोड रखना सरकार के लिए खतरे से स्राली नहीं 
था। वायसराय लाड. मिटोने, जो श्रौभरविद को राज्य से निर्वासित करके 
काफी खुश होते, भारत के गृह सचिव लाड भोलं को .लिखलाथाकि "वह्‌ संपूरणं 
भारत में सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति है।' परन्तु लाडं मोलें श्रीअरविद को, 
निर्वासित करने के प्रस्ताव पर सहज ही सहमत नहीं हुए । | 

कुं दिनों से श्रीअरविद अब अपने विचरों या अनुमानों के आधार पर 
अपनी कायेवाहियों का निष्पादन नहीं कर रहै थे । वे निदंश अब उन्नत लोक 
पर निर्भर थे। राजकीय स्तरपर श्रीअरविद को निर्वासित करनेके सुभावपर ` 
जोर-शोर से बहस चल रही थी । श्रीअरविद यह जानते थे, परन्तु उन्हें इसको 
परवाह नहीं थी । 1910 के प्रारभ मेंएक दिन सायंकाल उन्ह चद्रनगर चले 
जाने का आदेश मिला। यह स्थान कलकत्ता के निकट ही फ्रांसीसियों के 
अधिकार मेथा। वे सोचने-समभने या विचार-विमशे के लिए रुके नहीं। उस 
'आदेश' परवे शीधघ्ही तत्पर हुए ओर दूसरे दिन सुबह चद्रनगर पहुंच गए । 
कुछ सप्ताह वाद उस "वाणी" ने उन्हँ पांडिचेरी चले जाने का निदेश दिया । 

कुद दिनों तक "कर्मयोगिनः" का संचालन भगिनी निवेदिता ओौर धमं" का 
संचालन श्रीअरविद के युवा सहायक नलिनीकान्त गुप्त ने किया। 

अपनी अंतदं {ष्ट में निरिचतरूपसे श्रीजरविदनेदेखा कि प्षीरे-धीरे भारत्‌ 
ने आजादी प्राप्तकरली है, ओरसत्यही, उनके 75 वं जन्म दिन के अवसर 
पर 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली ।1 

उनके क्षितिज में स्वच्छ प्रकृति ओर नई गोचर भूमि आगे कौ ओर भाक 
रही थी । अब वे अपने जीवन के सर्वोच्च उदेश्य के प्रति सजग हो उठ थ- 
आध्यात्मिकता की गहराई मेँ गोता लगाने तथा पूणं योग के सिद्धांतों की खोज 
ओौर स्थापना के लिए- जिससे मनुष्य का पुणं रूपान्तरण हो सके । 

राजकीय परिवेश में जो हो-हत्ला मचा था वह्‌ धीरे-धीरे काफ़ो कम होता 
गया जौर इसके बाद चेप्पी छा गयी । परंतु राजनीति के क्षेत्र से श्रीभरविदके 
सन्यास लेने के संदमं में उनके बहुसंख्यक प्रहंसकों को संत्‌ष्ट होने मे काफी समय 
लगा । कलकत्ता छोड़ने के एक वषंके भीतरही श्री ञारण० पालितनेदेचमे 
सर्वत्र हो रही ्मागकी पूर्ति के लिए उनका पहला जीवन चरित्र प्रकाशित किया ¦ 
कुच लोग यह सोचते ये कि श्रीअरविद हताश प्रशासनद्वारापंदाकीजारही 
परेशानियों से बचने के लिए फ़रसीसियों के क्षेत्र मे भागगएथे।एेसे लोगो, को 


1. 15 अगस्त 1947 के प्रति अरविन्दं का सन्देश यहां परिशिष्ट मे प्रस्तुत फिया गया है । 








50 श्रीमरविन्द 


यह्‌ बताने का साहस श्री पालितमें था कि श्रीअरविद के मनोभावों को केवल 
बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं जांचना चाहिए । हमे कायं के अंत्भावि तक 
जाना चाहिए । क्या सांसारिक मामलों में अपनी वीरता दिखाने के लिए हमें 
अपने आध्यात्मिक हितों का बलिदान कर देना चाहिए? 
परतु लोग ओर अधिक जानकारी के लिए विशेष उत्सुकता से प्रतीक्षां रत 
थे । कुद लोग इस बात के लिए भाग्यशाली थे, किश्रीजरविद ने उन्हे पत्र लिखे । 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने उल्लेख किया दहै, कि “से पत्र हाथों-हाथ विशेष- 
कर आध्यात्मिकता ओर राजनीति में रुचि रखनेवालों के बीच तेजो से पहुंच 
जाते थे हम लोगों के बीच प्रायः कोई व्यक्ति एेसे पत्र को सस्वर पठत! ओर शेष 
लोग उससे उत्साहित होते । एसे ही एक पत्र मेँ अरविद ने लिखाथा : “हे 
ईव रीय विद्युत्‌ शक्ति का डायनामो होना चाहिए ताकि हममे से प्रत्येक जब 
डा हो तो उसके चारों तरफ के हजारों लोग प्रकाड, हषं ओर आनंदसेभर 
जायें 1" हम लोगों को यह विश्वास हो गयाथा कि प्रमावकारी राष्टीय-सेवा के 
लिए आध्यात्मिक प्रका आवद्यक है । 
बाद मे चित्तरजन दास तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर सरीखे प्रसिद्ध व्यक्ति 
पांडिचेरी मे उनसे मिले । उनके बारेमे लोगों के मस्तिष्कसे श्रम मिटानेमें 
इन व्यवितयों के वक्त्णों का बहुत बडा हाथरै। श्री ठाकुरने 1928 में 
लिखाथा 
"पहली बार ही उन्हें देखकर मुभे महभूष हुआ भावे आत्मा को खोज 
कर रहे थे ओर इसे उन्होने प्राप्त कर लिया है । अनुमूति को इस दीघं प्रक्रिया 
मे उन्होने अपने भीतर प्रेरणा की एक मौन शक्ति संगठ्ति करलीहै। उनका 
मुखमंडल एक तरह से भीतरी प्रकाश से देदीप्यमान हो रहा था भौर उनको 
प्रगांत उपस्थितिने मेरे सामने यह स्पष्ट कर दिया कि उनको आत्मा किसी 
तितिक्षावादी सिद्धांत तक अशक्त नहीं हो गई है । [निरकुश सिद्धातो के माप 
से नियंत्रित या अक्त नहीं हुई है] जो जीवन पर चोट पहुचाने में आनन्द अनु- 
मव करते ह । मैने अनुमव किया कि उनके मुखमंडल से समचित्तता के बारे 
मे प्राचीन ऋषियों के वे उद्गार प्रस्फूटित हो रहे ई, जिनसे मानव आत्मा को 
स्वं" के भीतर प्रवेश करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मैने उनसे कहा, 
"आपके पास शब्द" है मौर हम उसे स्वीकार करने कौप्रतीक्षामें हैँ । आपकी 
वाणीकेद्वाराही भारत विद्व को पान पूवक मुं सुनो“ "संदेश देगा । 
"वर्षो पहले जब मैने अरविद को उनके पराक्रमी यौवनके प्रारभमं 
देखा थातोर्मैना पड़ा था-'ओ अरविद, रवीन्द्रका नमन स्वीकार 
करो ।' आज मैने उन्हे प्रज्ञा के मौन वभव के गहन परिवेश में देखा ओर 
च॒पचाप म फिर से गा पडा-"अररविद, रवीन्द्रका नमन स्वीकार करो।' 
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रवीन्द्रनाथ का कथन सत्य था । श्रीअरविदने जीवन को अस्वीकार नहीं 
किया था। इससे भौ अपिक यह किं उन्होने पूणे निचय के साथ पृथ्वी पर 
मनुष्य के लिए एक महानतम जीवन की खोज हेतु राजनीति से संन्यास लिया 
था। नये जीवनके रूपमे मनुष्पर के विकाससे संबंधित उनके अतदंशंन गौर 
अतिमनको पृथ्वी परले आने को उनकी साधना कोई एेसी सहज चीज नहीं 
थी, जिसे सरलतासेसराहा जा सके। फिर भी, जिन लोगोंने वास्तविक 
उत्सुकता से पांडिचेरी से आने वाले प्रका की प्रतीक्षा कौ, उन्हं दीघंकाल तक 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । 1914 का वषं वास्तव में एक महत्त्वपूर्णं वषं है, जब 
इसी वधं 15 माचं से प्रकाशित होनेवाले पत्र आये" के द्वारा यह प्रकाश उन तक 
पहुंचने लगा, जब श्रौअरविद कौ आध्यात्मिक सहयोगी मा" पांडिचेरी में उनसे 
मिली । 
उनकी अनेक अन्य कृतियो के अतिरिक्त उनकी महत््वपृणं गद्य रचनाएं: 
“द लाहफ़ डिवाहनः "द सिक्रेट भाफ़ द वं व" "द एस्तेज भान द गीता, "व साह- 
कोलाजी आफ़ सोशल डेवेलपमेट' : "व छ्य मैन साइकिल के नाम से अभि- 
हित : ड भार्हडियल आफ € .मेन युनिटी' 'द फूयुचर पोएटी' /ए डफ स आफ 
इुंडिथन -कल्वर' ओर “द सिन्येत्िस आफ योग' आदि "ज्वं" मे क्रमबद्ध रूपमे 
प्रकारित हुई थी। इस पत्र के माध्पमसेलोगों ने जाना किश्रीअरविदकी 
आध्यात्मिकता में तथाकथित सांसारिक जीवन को अस्वीकृत नहीं किया गया 
था । इसके बदले में जीवन के अष्यत्मीकरण तथा कूपान्तरण का विवेचन 
किया गया है । सर्वोच्च अर्थात्‌ दिग्यं मावसेमानवताका प्रेमीहोनेके लिए 
केवल यही काफी नहीं कि मनुष्य से मनुष्य कौ तरह प्रेम किया जाये ओर फिर 
उसे वहीं छोड दिया जाए । वस्तुतः संसार मे आडंबरों का प्राचुयं है, जरह अहम्‌ 
या मायामोह ही छद्मवेशमें प्रेम है। 
केवल तभी, जब अपने मन से तुम ऊपर उठ जाओ 
ओर एकम्‌” के प्रशांत विस्तार भें जीने लग जाओ, 
तभी शादवत परमानंद मे, प्रेम हो सकता है शाश्वत, 
ओर मानवीय बंधन के स्थान पर आसीन हो सकता है दवी प्रेम ।' 
'साधित्री' 1५, 
परन्तु श्रौगरविद का मानव प्रेम इतने से ही व्यक्त नहीं होता कि उन्दोनि 
उन्नतम (प्रतिमानसिक) मानव-नियति का अंतदशन प्राप्त किया था, जिसके 
अभिव्यक्तीकरण के लिए उन्होने कठिन से कठिन परिश्रम शिया ओौर सब कुं 
सहन किया; अपितु विशुद्ध सामाजिक ओर राजनीतिक अथं मेंभी.मानव 
एकता का आदरं" (द अ।ईडियल ओआंफ़ ह्य मेन यूनिटी"! श्रय मे उन्होने उन 
सिद्धांतों का प्रतिपादन ियादहै, जो बाज मानवता कों परेशान ओर पीडित 
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करनेवाली जटिल समस्याओं का समाधान उपस्थित कर सकं । 

यह्‌ केवल एकता के लिए आवेगात्मक अपील नहींहै ओरन श्रातृत्व 
की रोचक घोषणा के लिए संघषं से क्लांतं किसी पारंपरिक बुद्धिमत्ता का 
आवाहन भर है, क्योंकि सवसे प्रथम अध्याथको ही एक विशेष रीषकमसे 
अभिहित किया गया है : "द टन ट्वडंस्‌ यूनिटी : इटूस नेसेसिटी एंड डजसं", 
जहां उन्होने यह्‌ बताया है कि एकताकी ओर्‌ सजग प्रयत्न करने के लिए 
तक॑ंसंगतत आधार क्था होना चाहिए: 

यह अवदय ध्यानम रखना चाहिए कि कोई महानतम सामाजिक 
या राजनीतिक एकता आवदयक रूप से अपने आपमें वरदान नहीं होती । 
इसके पीछे केवल तभी तक लगे रहना चाहिए जब तक कि यह ओर अधिक 
अच्छा, संपन्न, सुखी ओर शक्तिशाली व्यक्ति तथा सामूहिक जीवन क। 
साधन व ढाँंचान प्रदान करे । परंतु अव तक मनुष्य का अनुभव इस दृष्टि 
कोणके अनुकल नहींरहा टै किनिकटरूप से एेक्यबद्ध ओर पूरो तरह 
संगसित विशाल जन समूह्‌ किसी संपन्न ओर दाक्तिशाली मानव जीवन के 
लिए उपयुक्त है । एेसा प्रतीत दरौ सकता कि सामूहिक जीवन सौहाद्र- 
र्णे, विविध ओर लाभकारी तभी सिद्धहो सकता, जव वह अपनेको 
लघुतर प्रदेश तथा सरल संगठनों मं केद्रित कर सके । 

यदि हम मानवता के अतीत पर, जहां तक हमें ज्ञात दहै, चर्चा करे 
तो पायगे कि मानव जीवन की आकषक कालावधिर्यां ओर जीवन चर्च, 
जिनमें वह सर्वाधिक संपन्नता से जीवित रहीओर अपने पी सर्वाधिक 
मूल्यवान परिणाम छोड, संक्षेप में उन युगो ओर देशों से संबद्ध हे, जहां 
मानवता एक दूसरे के साथ घनिष्ट रूप में क्रियाशील रहते हए, वह्‌ किसी 
एकरूपता मे समा नहीं गई थी ओौर छोटे व स्वतन्त्र केन््रों मे संगठिति होने 
मे समथ थी ।' 
परन्तु अव हम एक भिन्न समयमे जी रहै है, जहां लोगों ने मानवता के 

सामाजिक, प्रशासनिक ओर राजनीतिक एकीकरण करा स्वप्न देखना शुरू कर 
कर दिया है :- 

"एक विशाल संगठन की आवदयकता होगी, जिसके अन्तगेत व्यक्ति- 
गत ओरक्षेत्रीय दोनों तरह का जीवन कूचल दिया जाएगा, बौना बना 
दिया जायेग। ओर पानी, हवा, घूपसे हीन पौषे को तरह उस अपेक्षित 
स्वतन्त्रता से रहित कर दिया जायेगा, तथा इसका तात्पयं मानवता कैः 
लिए यह होगा कि जीवन में एकः संतोषप्रद तथा उल्लासपूणं चहल पहल 
को पहली लहर आयेगी, इसके बाद ज्यो-त्यों करके जीवन-निर्वाह, गति- 
रोध ओर अन्त में क्षय। 
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फिर भी मानवता की एकता स्पष्टतः प्रकृति की संभावित योजना है 
ओर एेसा भवरदय हीना चाहिए । केवल इस एकता को दूसरी परिस्थितियों 
ओर एहतियात के साथ होना चाहिए ताकि जाति व प्राण शवित को जडो 
मे सुदृढ रहै ओर अपने एकत्व में वभवपूणं समृद्ध एवं विविघ बनी रहे ।' 
| श्रीअरविन्द ने इतिहास में शवितयों के प्रवाहो ओर प्रतिप्रवाहों को आधि- 
कारिक वस्तुनिष्ठ पकड़ के साथ, विभिन्न युगोमे हुए एकता के अनेक प्रयासों 
को कमजोरियों तथा अतीतकी त्रुटियों कौ जचि-पड़तालकीदै ओरयहमभी 
उन्होने स।माजिक ओर सांपारिक व्यवस्था के विकास के पूर्वानुमान के साथ 
किया है :-- | 
““जिस रक्षाज्ञक्ति की आवश्यकता है वह एकं नया मनोवज्ञानिक 
तत्त्वहै, जो शीध्रही मानवता के लिए आवश्यक एेक्य बद्ध जीवन की 
रचना करेगा ओर बाध्य करेगा कि यह स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का स्वागत 
करे। एेसा लगता है कि वह विकासमान (शक्ति मानवता का धमं है। 
जिसका उस तरफ़ भूकाव है, क्योकि यह मानव एकता को सार्थेक 


बनाता है । 
यह्‌ जाति-विचार को रखते हुए मां व्यक्ति ओर स्वाभाविक मानव- 


समुदाय का सम्मान करता है । किन्तु इसका वतमान बौद्धिक रूप शायद 
ही प्थप्ति हो । विचार अपने-आप में तथा अपने प्रमावों मे शक्तिशाली 
नहींहै किं वह जाति के समस्त जीवन को अपने अनुरूप गढ़ ले। कारणः 
इसे मनुष्य प्रकृति में अहंमाव युक्त पक्ष के आगे, जो एक समय हमारी 
सम्पूणं सत्ता थी ओर अभी भी उसका नव-दशमांश है ओर जिसके साथ 
इसके बृहत्तर विच) र का संघषं रहता है बहुत अधिक भकना पडता है । 
इसरी ओर, क्थोकिं यह्‌ मुख्यतया तकं को अपना आधार मानता है, यह्‌ 
-यांतिक समाधान कौ ओर आसानी से मुड जाता है । कारण बौद्धिक विचार 
अन्त में सदा अपने यन्त्र का बन्दी बन जाता है, वेह अपनी ही अत्यधिक 
-बन्धनकारी क्रिया कां दास बन जाताहै। तब एक नया विचार इस 
तकंसंगत यन्त्र की एक ओर प्रवृत्तिको लिए हुए उसके विरद खड़ा हो 
जाता है ओर उसं यन्त्र को तोड़-फोड देता है, किन्तु वहू उसे इसलिए तो 
तोडता है फ अन्त में वह्‌ उसके स्थान पर एक दुसरी यात्रिक प्रणाली को, 
किसी अन्य मत सिद्धान्त या आचार-पद्धति की स्थापना कर सके । 
मानवता का आध्यात्मिक घमे भविष्य की आशा है। इस धमे से 
हमारा मतलब वह धमं नहीं, जिसे साधारणतथा लोग एक सावभौम धमं, 
्रणाली, मत, बौद्धिक विवास, सिद्धान्त एवं बाह्य विधि कहते हँ । मनुष्य 
जाति इन साधनों हारा एकता प्राप्त करने का प्रयत्न कर चुकी है, परन्तु 
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उसके हाथ असफलता ही लगी ओर वह्‌ असफलता की अधिकारी भी थी, 
कारण एक एेसी सावेमौमिक धार्मिक पद्धति हो भी नहीं सक्ती, जो 
मानसिक विदवास ओर प्राणिक रखू्पयेएकहो। आंतरिक मावना एक 
अवद्य है, किन्तु अन्य सबसे अधिक आध्यात्मिक जीवन अपनी आत्म- 
अभिव्यक्ति तथा विकास के साधनों में स्वतन्ततां ओर विविधता आग्रही 
होता है । मानवता के धर्मं का अर्थं यह्‌ विकसनशील उपलब्धि है किं एक 
गुप्त आत्मा एवं एक दिग्य सद्‌ वस्तु का अस्तित्व है, जिसमे सब एकह ओर 
मानवता आज इस मूतल पर उसको अभिव्यक्ति का सर्वोच्च साधनदहै। 
मानवजाति भौर मानवप्राणी ही एसे साधन हैँ, जिनके द्वारा वह्‌ क्रमशः 
यहाँ अपने आपको प्रकट करेगी । इसका मतलब यह हैकिइसज्ञानको 
जीवन में चरितार्थं करके पृथ्वी पर इस दिव्य आत्मा का राज्य स्थापित 
करम के लिए अधिकाधिक प्रयत्न -किये जाएं। हमारे अन्दर इसका 
विकास होने मे अन्य साथी मनुष्योंके साथ एकत्व की मावना हमारे 
समस्त जीवन का प्रमुख सिद्धान्त बन जःएगी, यहु केवल सहयोग का 
सिद्धान्त नही, वरन्‌ एक अधिक गहरे भ्रातृत्व का, एकता ओर समानता को 
वास्तविक एवं आंतरिक भावना तथा सवं-सामान्य जीवन का सिद्धान्त 
बन जाएगा । व्यक्ति को यह्‌ अनुभव करना होगा कि अपने क्षाथियों के 
जीवन में ही उसके अपने जीवन को पूणता निहितदहै। जातिकोभी यह्‌ 
अनुभव करना होगा कि व्यक्ति के स्वतंत्र ओर पूणं जीवनपरदही उसको 
अपनी पू्णंता ओर स्थायी सुख परस्पर निमेरहै। इस धमं के अनुसार, एक 
एसा अनुशासन एवं मुक्ति का मागे अर्थात्‌ एक एसा साधन होना चार्हिए, 
जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य इसे अपने अन्दर विकसित करलं, जिससे कि 
यह्‌ जाति के जीवनमें मी विकसित हो सके। इसका क्या अथंहै। इसके 
सम्बन्ध में यदि हम पुरा-पुरा जानना बाहं तो यद्‌ एक इतना बड़ा विषय 
बन जायेगा कि इसका विवेचन करना यहा संमव नहीं होगा, केवल इतना 
कहना ही काफ़ो है कि अन्तिम माग इसी दिामें है । यह सत्यहै कि यदि 
यह भी ओर सब को तरह एक विचार मात्रहै तो इसका भी वही हालहोगा 
जो भौर विचारों का होता दहै। किन्त यदि यह हमारी सत्ता कासत्यदहै,तो 
यह्‌ अवदय ही एेस। सत्य है, जिसकी ओर सब बढ रहे है, ओर इसी मे एक 
मृलम्‌त आंतरिक, पूर्णं मौर वास्तविकं मानव-एकता के साधन प्राप्त होने 
चाहिये, यही एकता मानव जीवन के एकीकरण का एकमात्र सुरक्षित 
आधार बनेगी । आध्यात्मिक एकत्व ही मनुष्य-जीवन के उच्चतर आदश 
का आधार होगा, क्यों कि यह एक एेसी मनोवज्ञानिक एकता उत्पन्न कर 
देगा, जो किसी बौद्धिक अथवा बाह्य एकरूपता पर आधारित नहीं होगो 
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ओर जीवन की उस एकता को अवश्य ही उत्पन्न कर देगी, जो एकीकरण 
के यांतिक साधनों से बंधी नहीं होगी, वरन एक स्वतन्त्र आंतरिक विविधता 
तथा एक स्वतन्त्र रूप की विविधतापूर्णं बाह्य अभिव्यक्रित के द्वारा अपनी 
सुरक्षित एकता को समृद्ध बनाने के लिए सदा तैयार रहेगी । 

यदि यह्‌ अनुमति मनुष्य जाति में शीघ्र ही विकसित हो सकी, तो 
हम एकीकरण की समस्या को आंतरिक सत्य से लेकर बाह्य रूपां तक 
एक अधिक गंमीर ओर सच्चे तरीके से सुला सकेगे । तब तक, यात्रिक 
साधनों द्वारा इसे चरिताथं करने का हमारा प्रयत्न चाल्‌ रहना ही 
चाहिए । किन्तु मानव जाति को उच्चतर आशा इसमे है कि इस सत्य 
को प्राप्त करनेवाले ओर इसे अपने अन्दर विकसित करनेवाले मनुष्यों 
की संख्या बढ़ती जाये जिससे किं जब मनुष्य का मन अपनी यात्रिक प्रवृत्ति 
से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाये - यह्‌ शायद तब होगा जब उसे यह 
पता लग जायेगा कि उसके सब यात्रिक सम।धान अस्थायी ओर निराशा- 
जनकर्है- तो आत्मा का सत्य प्रकट हो सके उसकी सर्वोच्च संभवनीय 
अर मनुष्य जाति को प्रसन्नता ओौर पुरणंता का मागे दिखा सके । 

उनके एक लेख “यादस एंड ग्लिम्प्से्' (विचार एवं कांकिर्यां) के कु 
वाक्यों पर विचार करके हुए हम इस चर्चा का समापन कर सक्तेर्है। 

“-- वहु नई वस्तु क्या दै, जिसे हमारे लिए उपलब्ध करना बाकी 
है ? श्रेभ' क्योकि अब तक हमने घृणा जौर स्वान्तः सुख को हौ उपलब्ध 
किया है; ज्ञान", क्योकि अब तकृ हमने मूलं, इन्दियज्ञान ओर चितन को 
ही उपलम्ब किया है; क्षक्ति' क्योकि अब तक हमने जन्म, विकास ओर 
मत्यु हौ उपलब्ध शिया है; एकता क्कि अव तक हमने युद्ध ओर सह्‌- 
संघ को ही उपलन्ध करिया हँ । | 

एक शाब्द मे कहँ तो यह्‌ है; "देवत्व" दिव्य, मूि मे हमको फिर सं 
गढना ।` 

















|| 
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(सृष्टि कौ कम्पायमान शिखा पर जाज्वल्यमान होते हुए, 
ऊषा ने भव्य रंगों से अपना आभामंडल, निमित किया-- 
ओर अपनी महिमा के बीज को 
कालके हूदयतलमें बो दिया । 


--ओ प्रेम, चली शई आंधी, टलं गया संकट । 

ओ मेरी रानी, हरित-स्वणिम बनों से होकर 

हम अब सुनहले खेतो मे विचरेगे 

--हमेशा तिरते रहने के लिए, 

एक स्वणिम स्वप्न में ओ, पृथ्वी की स्वणिम लक्ष्मी | 

जबतक कि वे चिरंतन दीप्तिमान द्वार हमारे सामने न खुल जाय-- 

तेरा स्वगिक गृह ।' --श्रौअरविद : .साविन्री' 

यह अंश सोमदेव के कथासरित्‌सागर' को एक लोकप्रिय कथा से उत्कृष्ट 

माधुयं मे ढली, 1915 में रचितश्रीअरविद की कृति "वासवदत्ता" से उद्धृत 
है । इसका अंत स्वणिम स्वप्न में (नायक केसदव तिरते रहनेकीञआशाके 
साथ हुआरहै। इस वात का उल्लेख रोचकतपूणंहै कि श्रीअरविद ने अपनी 
एकमात्र त्रासदी "रोडोगुन' भी इसी अवधि मे लिखी थी । अपने राज्य से निर्वा- 
सित एन्टिओक्स ओर टिमोक्लस नामक दो पुत्र पिता कौ मृत्यु के बाद अपनी 
मां किलिओपेदराके पास लौट करओआतेदटैँ। शीघ्र ही दोनों महलमें क्रंदसुंदरी 
राजकुमारी “रोडोगुन' पर आसक्त हो उठतेरहै। रोडोगरुन उस बहादुर एन्टि- 
ओक्ससेप्रेम करती है, जिसके बारे में दुभग्यिवश प्रारम्भ से ही उसकी रक्ति- 
रालीमां कौ भ्रमपूणं धारणाएं थीं । ईर्ष्यालु टिमोक्लस अपने भाई की हत्या 
करदेताहै। दिल कोठेस लगने रोडोगुन की म॒त्युहो जाती है। एन्टिओक्स 
मौर रोडोगरुन के समक्न एकवार किती संन्यासीने जो भविष्यवाणी की थी, वह्‌ 
सत्य होकर सामने आयी: 

“मै, नियुक्तः आत्मा की वाणी-आई ह तुम्हे बताने, 

तुम सच्राट नहीं बनोगे, क्थोकि अंतकालको घड़ीमे, 








प्रेम जीर उषा के कवि 57 


परत्‌ निर्बाध भावावेश के इन सभी प्रदशेनों के बाद जीवित बचे .टिमो- 

क्लस के पास जीने केलिएक्याहै? कुद भी नहीं-सिवा अपने मृत्यु सदुश 
अस्तित्व के, उसके लिए जीवन किसी मूखं व्यक्ति द्वारा कही गयी कथा मात्ररह्‌ ` 
गया है, जिसमे केवल ध्वनि ओर उन्माद है, सार्थकता बिल्कुल नहीं 

"मेरे अंतरमें कुछ टट गया 

जिसे चिकित्सक जोड नहीं सकते । ओं राजकुमार निकानोर ! 

तुम सीरिया के राजसी रक्त से, उत्पन्न हो 

अपने ही उत्स से बेदागर सेत्य्‌क्स, 

तुम्हारी ही वंश परपरा मे, तुम्हारा अनुसरण करेगा । 

ई, मेरे भाई, सुबह या शाम मिली 

उद्यानों मे साथ-साथ खेलते हृए या जव हम पोलमी के बग्रीचों मे, 

स्वेच्छा से घूमा करते थे, चहलक्रदमी करते थ हम 

एक दूसरे की मलाही देकर दिल से दिल मिलाए-- तब 

हमने सपना भी नहीं देखा था कि सब कुद एसे समाप्त हौ जाएगा । 

पर अब हमचिरकालके लिए विभाजितहो गए है । मुभे हमेशा ही 

छायाओं कै नीचे सित्रहीन होकरधूमना है । परंतु तुम जओौर वह 

सुखौ एस्फोडल फूलों के बीच गहरे तल में बाहों मे बहि उलि लेटे 

रहोग 

सुनोगे इलीशियन हव{ओं को साय-साय; 

तब र्म अकेला ही चलता रहगा | 

मनुष्य के अज्ञ अस्तित्व कौ जटिल बनावट में महत्वाकाक्षा उस तत्त्व की 

विकृति है, जिसे मनुष्य के क्रदमों को वस्ततः सही दिशा मे, जिसे हम प्ररणा 
कगे, पथप्रद्शन करना चाहिए । निम्न कृत्यो तथा इनकी अपरिहाय प्रति- 
क्रियाओं, "कर्म" ओर उसके परिणाम के दूषित मंवरसे तवतकनहींबचाजा 
सकता जब तक फि मनुप्य साहस पूरवंक कूकर इनसे बाहर न आण्‌ । भाग्यके 
निष्ठर पियो के नीचे वस्तुतः न जाने कितने नायक, कितनी सम्बताए कूचली 
जा चुकी हैँ । श्रीअरविद कौ कृति 'इलियन' में हम इस स्थिति का एकं दुःखद, 
किन्तु महान चित्रण पाते हैँ । द्रौजन' की कथा पर आधारित यह प्रारंभिक ओौर 
असमाप्त महाकाव्य उस समयसे संबंधित है, जब उस नगर पर ऊ्पाकौ लाली 
छा जाती रहै, जो पहलेमेही दुर्भाग्यकेचंगृल मेंफसाथा। | 

“अब देवी के थिरकते स्वणिम चरण ओौर करीव भिलमिना उठे 

पहाड़यों ओर अन्तरीषों पर अपनी भग्यता के वस्त्र फलाती, 
नियति निर्णायिका आई- अपनी आंखों से सब कु कौ देखती, 
वह्‌ लाने वाली है- मनुष्प के निएउसको भाग्य की षड़ी की, 
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ओर दुर्भाग्य की घड़ी को, 

अपने ज्योतिमंय लक्ष्य मे लवली न, परवाह नहीं उसे, 

उस संध्या कौ, ओर रोने-घोने की-- 

वह्‌ भाग्य निर्णायिका तक आकर ठहर गई, निलिप्त भावसे, 
इलियन कौ रहस्यमय महत्ता के ऊपर 

प्रातःकाल कौ स्फटिक ज्वालाओं की लपलपाती जिह्वाओं कौ 
तरह्‌ गुबदों कौ पंक्ति पर 

मीनारोंके शिखरो की दूधिया लय-रेखा पर, 

सूयं देवता के तयं नाद की तरह्‌ । 

राष्ट्र की समस्त कृतियों ओर उसके प्रेम ओर 

उसके हास्य के भी ऊपर-- 

राजपथ जौर घरों, हाट ओर देवालय को 

दीप्तिमान करती अंतिम वार, 

दृष्टि डालती पुरुषो पर, जिनका मरण निरिचत था, 

स्त्रियो पर जिनके भाग्यमें दुख ही लिखा था, 

द्ष्टि जालती-उस सौन्दयं पर, जिसे आग मे भस्म होना था, 

ओर वघ की हुंसिया पर, 

उस नियति नियंत्री ने देवताओं दवार। लिखित रक्तवणे भाग्य पत्रक 


को ऊपर्‌ उठाया, 
उस अगोचर वयु में सुदूर, जो मानव जाति 


ओर उसके भविष्य को अपनेमे लपेटे हुए है, 
उसे कीलित कर दिया ओर ओभल हो गयो, 
मुस्कराती हई, पीडातीत ओौर मरणातीत-सी मूसकान में । 
मृत्यु के ये व्यवसायी, पर मृत्यु को जो जानते नहीं, 
जो प्रातः घटना का बीज बोतेर्है-- 
रात्रिम तयार, काटने के लिए । 
जो भी हो, 1912 या 1913 में रचित सरिक' गीषेकं एक अन्य 
नाटयरोमांस में माग्य को भिन्न कोटि का महत्त्व प्राप्त हुआ है । यहां अंतमे 
परमिका से मिलन होनेके बाद नायक एरिक के आनन्द का प्रत्युत्तर देती हुई 
नायिका एस्लाग कहती हैँ : 
श्रह विधि का विधान था । ओर अव, हमारे लिए 
ओ प्यारे ! विद्व फिर से प्रार॑म होता है--' 
1. अरविन्द के पाच पर्णा ओर तीन अपणं नाटक उपलन्ध हैँ । पूणो नाटक हैँ: ““पसिस 


दं डेलिवरर', “वासवक्ता', .रोडोगन', “दि वजीसं आफ बसरा एण्ड एरक, अपणं नाटक 
है : “द हाउस आफ़ बयृट', °द मेड इन द मिल' श्रौर "दं प्रिस आफ़ ईडर 
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प्रेम ने एक चमत्कार कर डाला है । जिस एस्लाग में कभी एरिक के विरुद 
घणा भव था ओर वस्तुतः उसकी हत्या का अवसर प्राप्त करने के लिए वह 
एरिक से मिलने गयी थी, वही एस्नाग प्रारभसे ही सुखद अशांति में फंस गई है,. 
क्योकि एरिक- 

"वह शक्तिशाली मानव है ! 
एक देवता" जेसी उसकी आकृति, मुखमंडल, वह- 
दीप्तिमान आंखों से युक्त अधिपति है । एक संगममरी, 

समय आने पर वह "लौह ओर "धमंडी' एरिक को दया, महानता ओर 
उद्यम से भरपूर पुरुष के रूप में परिवतित .कर देती है । 

“रोडोगुन' मे नायक एन्टिओौकस अपने वीरतापूणं गुणों के बावजूद अत्यंत 
महत्वाकांक्षी था ओौर प्रेम हारा एेसा सुखद परिणाम फलीमूत होने देने में 
उसका अहं आड आता था । प्रम तो अच्छाई की दिशा में परिवतंन ओर उदात्तता 
की ओर उन्मुख होने का रहस्यदहैः 

"यह्‌ प्रम कालके अंतराल को मरदेताहै। 
प्रेम से हम नक्षत्रों के साथ अपना सौहाद्रं जोडते है ।' 

परतु प्रेम नामक संज्ञासेजो कु ध्वनि निकलती है, उसमें किंस हृद तक 
सच्चा प्रेम होतादहै? ओ 

जीवित रहना ओर प्रेम करना तो अपरिमित वस्तुओं कौ निशानी है, 

परेम शाइवतता के परिमंडल से आयी हई महिमा है । जो प्रेम के नाम, 

रूप गौर आनंद को चुरा भर लेता है-- 

निम्न शक्तियों द्वारा अवमानित, विकृत ओर उपहासित, 

वह अब भी देवत्व है, जिसके द्वारा सब कुछ बदल सकता है ।"-- सावित्रः 

परेतु यदि प्रेम ने मानव जीवन में अपने मंद प्रस्पुटनके दवारा भी चमत्कारों 
 कीसृष्टि की दहै, तो आध्यात्मिक शुद्धता जौर जाज्वल्यमत्ता के जाग्रत सूर्ये कौ 
आभा मे विकसित होने पर यह प्रम क्या अत्यंत आश्चयंजनक नहीं होगा ? 

'जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे ओर एकत्व के शांत विस्तार 

मे निवास करोगे, तमी चिरार्नद में प्रम शारवत होगा ओर दिव्य प्रेम मानव 

संबंध का स्थान लेगा । सावित्री 
जो भी हो, भनुष्य प्रेमी ओर ईरवर उदेदय है--"ऋषि" कविता कौ 


1. "दं ऋषि" शीषंक से श्रीभ्ररविन्दं की एक लम्बी कविता का. कथ्य इस प्रकारहैः 
विश्व के प्राचीन युगो मे जब उत्तर ध््‌.वीय महादीप का भरव भी अस्तित्व था, राजा मनु किसी 
घ्रूवीय षि से ज्ञाना्जन करते है । ऋषि राजा को ज्ञान के परस्पर विरोधी पाश्वं प्रकाश में 
दीघ॑काल तक उलक्षाने के बाद श्रन्त मे उन्हं बताते है फि मनुष्य के लिए मुख्यतया क्या जानना 
आवश्यक हैः। 
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यह्‌ चरम अभिव्यक्ति है । 
जर्हां मत्यलोक के कष्टों ओर यातनाभों वीच आनन्द के लिए उत्सुक, ज्ञानं 
के पिपासु, शक्ति की खोज मेँ प्रयत्नशील लोग ऊपर चठ्ने के लिए प्रयास करं 
रहे हैया घायियौ मे प्रतीक्षारत है, वहाँ विद्व में अवतरित होते समय ऊषा देवी 
"अल्ला" भी सच्चे प्रेम की व्याख्या ओर संदेश लेकर आती: 
कामी नरवर प्राणी काः स्वर, अनंत कामनाका हृदय, ` 
तू, जो जीवित रहा दीवारों के घेरे मे, 
तेरी इन्द्रियों से आबद्ध तेरी आत्मा करती रही है दृष्कमं । 
कितु अन्ततः मै अवतरित होती हँ चंचल ओर मयंकर, 
मधुर ओर छद्म किसीने तुभे विष ओर अमृत दिया है 
चला गया लुभा कर तुभे हम दोनों मिलकर पकड़ लेंगे 
उस वंशी को ओर निष्ट्र वंशीवादक को, 
मानव-पुत्र, तूने अपने जीवन को गधहीन फूलों का ताज पहनाया दहै, 
भागता फिरादै कष्टदायी सुखो के पी । 
क्रितु मै आती ह ओर अद्धंरात्रि छिन्न-भिन्न हौ जायेगी । 
. देख, मँ आ गथी शौर मेरे पीठ उतर रहा है, 
ज्ञान" ओर विद्युत्‌ गजेन के साथ अन्तरिक्ष को परती महारक्त, 
वह्‌ देवदत्त, अपने हृदय पर धारण किए है - 
आनन्द कौ. तेरी भुजाओं के लिए । 
तू देखेगा उसके मूख को--किमी शिशु के मुखलया फूल कौ तरह 
निश्चलः, 
उन्मुक्त जसे प्राचीन “अदनः में 
उसकी लीला से बिना उरे, (कब ?) 
जब तेरी कामनाओं को बन्दी बना लूंगी 
भौर रिकार खोजती शेरनीकी तरह उनका भक्षण कर लूंगी । 
तू कष्ट नहीं भोगेगा सदा, न 
ही मोहासक्त ओर परित्यक्त की तरह मुभे पुकारगाः; 
उसके पदचि् के लिए एक जाल है मेरे पास, 
उसके ज्र मैने जंजीरले रखी है। 
तो, आओ वृदावन में आनन्दघन कौ आत्मा । 
तेजी, सूब तेजी से अनुकरण करो, उसनृत्यका 
जिसे मै इयाम के साथ तुके सिखाउंगी, दास ओर स्वामी के लिये। 
जाग्रत ओर आह्वादित आत्मा से वंशी के सुरों को सुनो, 
कुचल दो "उस आनंद' को 
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जो अपमानित करनेवाले माधुयं के सामने भूक ओौर दुब्रक जाता है । 
तवतू जानेगा कि उस नृत्य का तात्पयं क्याथा 
गीत ओर गायक | 
को आक पाएगा, विद्युत्‌ गजंन के पीछेत्‌ सुनेगा उसकी लय को 
उसको उंगली के विद्युत्‌ कंपन से निकली, 
तब तू समभेगा वृ दावन कुजो की मर-मर ध्वनि, 
ओर यमुनाके हास्यको, 
तब तू रास्लीला में अपना स्थान लेगा 
ओर दिव्यानन्द का अपना भाग पाएगा ।' 

इस प्रकार, हम कह सकते हैँ कि ऊषा देवी का अवतरण ही सच्चे 
अथेमेंदिव्यप्रेमको उसकी सारी महिमा के साथ, आत्मसात्करण 
काप्रारभहै। 











६ 
भारत के ऋतौत का उद्घाटन 


“भारत अपने अतीत के उद्घाटन मे अपने भविष्य की आा देवता है ।'' 
--श्नीअरविद 


मानव प्रगति के अगले महान्‌ क्रम मे, मौतिक नहीं, बल्कि आध्या- 
त्मिक, नंतिक ओर अतींद्रिय विकास करना है, ओर इसवै, लिए स्वतन्त्र 
एशिया तथा उसके अन्तगंत स्वतन्त्र मारत को अगुजआ होना चाहिए, 
इसलिए उसे विरव कौ रक्षा हेतु स्वतन्त्रता का प्रयास आवरयकं है । जीवित 
रहने के लिए भारत में स्वराज जरूरी है--सुखपूवेक ओर अच्छी तरह 
जीवित रहने के लिए । मारतकै लिए स्वराज जरूरी है- सारे विश्व को 
जीवित रहने लिए को, किती राष्ट के राजनीतिक या मौतिक लाभके 
लिए गुलामकेरूप मे नहीं बल्कि मानव जाति के आध्यात्मिक तथा 
चैतिक लाम के लिए स्वतन्त्र व्यक्तिके रूप मे। 
यह घोषणा भारतीय स्वतन्त्रता संघषं को शुरूआत के समय कौ है । परन्तु 
श्रीअरविन्द की प्रतिबद्धता गहन थी इसलिए उन्होने मारत के प्राचीन आध्या- 
-तिमिक करान्तिदशन तथा उसकी सांस्कृतिक ओर साहित्यिक विरासत के महत्त्व को 
सामने लाने के लिए "आर्थ" दवारा ही उनका लेखन सामने आया । ये रचनाणएं 
"एसे आंन द गीता", आन द वेद' भौर द फाउण्ड्ंस आफ इण्डियन कल्चर 
मे संकलित है । 
| एक तरफ़ जेम्स कजिन की पुस्तक <न्यू वेज इन इग्लिंश लिटरेचर' पर 
किये गये विचार-मंथन से श्रीअरविन्दके (द पयुचर पोएटी' की रचना का 
आधार मिला तो दूसरी तरफ़ विलियम जी. आचर हारा अनुभूत, जिनका इस 
विषय पर लिखने का मुखप दावा “निङ्चय ही उच्चकोटि की संदेह॒रहित अन- 
भिन्नता" थी, ओर सर जान वृडरफ़के उसके प्रत्यत्तर से उन्हँं भारतीय विरासत के 
मूल्यांकन पर पुनविचार की आवश्यकता को लेकर (द फाउण्डेशन्स आंफ 
इण्डियन कल्चर' पुस्तक लिखने का अवसर मिला । 
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श्री आचंरने मारतको समी महान उपननव्धियों, दशन, धमं, काव्य, चित्र 
कला, रिल्पकला को एक साथ मिलाकर, उसकी अकथनीय असम्पता के अरुचि- 
करदढेरके रूपमेंपूरीतरहम आलोचना कीथी। श्री आर्चर ने गड़डमडड 
विवेचन. कौ प्रतिभाके साथ जो ऊटपटांग ढेर संजोया था, उसका पदफिाड करने 
कै बादश्रीअरविन्दने उससंदमंमें मौज्‌द मुखप मुहे कीओर संकेत किया । 


^तो फिर यह प्ररन नदीं करना चादिएकिमारतसम्यहैया नहीं, 


वरन्‌ यह कि उसको सम्यता का निर्माण करनेवाले मानव-संस्कृति 
का उसे नेतृत्वकरनाहै या पुराने यूरोप के बौद्धिक उदेश्य का अथवा 
नए यूरोप के जड्वादी उदेश्य का नेतत्व करना है ? क्या आत्मा, मन ओर 
शरीर का सामंजस्थय अपने-आप को हमारी भौतिक प्रकृति के उस स्थल 
नियम पर प्रतिष्ठित करेगा, जो केवल बुद्धिके द्वारा नियन्त्रित होगाया 
जिसे अधिक-से-अधिक एकं क्षीण एवं निष्परभाव आरध्थात्मिक प्रमा का स्पर्चं 
प्राप्त होगाया फिर, क्या आत्मा की प्रबल शवित नेतृत्व करेगी तथा बुद्धि, 
मन ओर देश की हीनतर शक्तियों को एक उच्चतम सुसंगति, एक 
विजयी चिर-विकसनशील संतुलन के हित अधिकं उदात्त प्रयत्न करने 
के लिएवाध्य करेगी? भारतको अपनी रक्षा करनी होगी ओर इसके 
लिए उसे अपने सांस्कृतिक विधि-विधानों का इस प्रकार नया निर्माण 
करना होगा कि वे उसके प्राचीन आदो को अधिक तेजस्वी, अधिक 
धनिष्ठ एवं पूणं रूप में प्रकट करे। फिर उसे अपने आक्रमण के 
दारा इस प्रकार उन्मु्त ज्योति को लहरों के आत्मप्रसारी विजयी चक्करों 
के रूपमे उस समस्त जगत्‌ के उपर फला देना चाहिए, जिसे एक बार 
उसने सुदरुर युगो मे आविष्कृत किया था या कम-से-कम प्रकाश प्रदान किया 
था । संघषंके आने कौ वात को कु काल के लिए स्वीकार करना होगा, 
तब तकर के लिए जब तक फ विरोधी संस्कृति का आक्रमण जारी है । पर, 
क्योकि कायेतः यह्‌ परिचम कौ उन्नत विचारधारासे उदम्‌त होने वाली 
सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के अम्युदय मे सहायक होगा, अतः इसके परिणाम- 


स्वरूप एक उच्चतरस्तरीय सामंजस्य का सूत्रपातं हो जाएगा ओर साथ 


ही, एकता को तथारी भी आरम्म हो जायेगी । _ 

उसे अपने तथा मानव प्रणियों के लिए कुद्धं करना है । अब वहू तत्त्व, 
जो जागृति की जिज्ञासा में तल्लीन है अंग्रेजी ढंग के पूवीं देशों की जनता 
परिचम के विनथी शिष्य ओर परिचम की सफलता-विफलता को दोहूराने 
को नियति भोरती हू ई जनता नहीं है अपितु आजे की प्राचीन अविस्मरणीय 
शक्ति” अपनी गहनतम आत्मा पर पुनः अधिकार कर रहीरहै, प्रका के 
-स्वाच्च साधन कौ ओर अपनी मनीषा ओर अधिक उन्नत कर्‌ रही है, धर्म॑ 








64 श्रीअरविन्द 


का विरोष विस्तत रूप ओर पूर्णं अर्थं खोजने के लिए गतिरील हो रही है) 
"इ फादण्डेक्षंस अफ दडियन कल्वर' मे उन्होने 'वेद' के संदमं मे निम्न- 
लिखित विचार श्यक्त कियाहै | 
वेद को जय इस प्रकार समफलिया जातादैतो वंह एक अद्मृत / 
उदात्त ओर शवितशाली क।व्य-रचना ठहरता है । साथ ही, उसका यह्‌ | 
आकषेण तो हही फि वह संसार का सर्वप्रथम तथापि विद्यमान घामिक 
ग्रन्थ है गौर मनुष्य, परमेद्वर तथा विश्व की सवते प्राचीन व्याख्या है । 
वह अपने रूप ओर भाषा में कोई बर्बर कति नहीं है । वेद के कवि उक्कृष्ट 
` .काव्य-कला मे विशारद है, उसके स्वर-ताल देवताओं के रथो के समान 
अलङ्ृत ओर ध्वनि के दिव्य तथा विशाल पंखों परर सवार है, एक साथ 
ही केन्द्रित तथा सुदूरग्यापी है; --गतिदछन्द में महान्‌ भौर स्वर लहरीमें 
सूक्ष्म है, उनकी वाणी गहरोई के कारण भावोत्तेजक ओर ऊचाईके कारण 
वीर रसमयी होती हई एक महान्‌ शक्ति का उद्गार है, अपनी रूपरेखा में 
विशुद्ध, साहसपूणं गीर विराट्‌ है; एक एेसी वाणी है, जो हृदय पर सीधे . 
` ओर सहत रूप में प्रभाव डालती है तथा जो अथं ओर संकेत से इस तरह 
घरिप्णं है कि प्रत्येक मन्त्र अपने-आप में एक सशक्त ओौर पर्याप्त वस्तु के 
रूप मे अपना अस्तित्व रखता दहै ओर साथ ही, जो कुछ पहले से विद्यमान 
है ओौरजो बाद में आता है, उन दोनों के बीचके एक बड़सेतुके रूपमे 
भी अपना स्थान रखता है। निष्ठापूरवंक अनुसरण की हुई एक पवित्र गौर 
याजकीय परपरा ही उन्हं पने विषय का बाह्य रूप ओर सारतत्तव दोनों 
प्रदान करती थी, परन्तु यह सार तत्व उन गहरे से गहरे आंत रात्मिक एवं 
आध्यासिक अनुभवो से गठित होता था, जिन तकं मानव आात्माकी 
पहूंच हो सकती है ओौर वें रूप हास को प्राप्त होकर कदाचित्‌ ही कमी 
रूढि में परिणत होते है या फिर कभी मी नहीं होते, क्योकि जिस वस्तु 
` को द्योतित करने के लिए अिप्रेत ह, उसे प्रत्येक कवि अपने जीवन में 
उतारता था ओर अपने वंयक्तिक अंतदेशंन कौ सूक्ष्म या उदात्त अवस्थाओं 
कै द्वारा वह उन्ह मपने मन के लिए अभिन्यक्ति का नया रूप प्रदान करता 
था । विश्वमित्र, वामदेव, दीधंतमस्‌ तथा अन्य बहुत से ऋषियों के वचन 
एक उदात्त ओर रहस्यमय कान्य कोः अत्यन्त असाधारण उच्चताओं एवं 
विशालताभों को स्पदां करते हैँ गौर कू एक, पुष्टि सूक्त-जसी कवितां 
भी है, जो ओजस्वी ओर प्रसादपूणं सूप मे विचार के उनशिखरोंपर 
विचरण करती है, जिन पर उपनिषद अधिक स्थिरतापूवंक इवास लेती 
हृई निरंतर विचरण करती थीं । प्राचीन भारत केमनने कोईमूल नहीं 
की जत्र कि उसने अपने समस्तदक्न ओर वमं का तथा अपनी संस्कृति की 
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सभी प्रषान बातों का मूल इन ऋषि-क्वियों कौ वाणी भँ जा ठंडा, क्योकि 
भारतवासियों की समस्त भावी आध्यात्मिकता का बीज अथवा प्रथम 
अविर्भावके रूप में वहीं (उनकी वाणी में ही) निहित है । 
जन द वेदः में क्था वेद के बारेमे कोई गोपनीयता है, इस प्रदन से विवेचन ` 
शुरू करते हुए उन्होने इस विषयवस्तु पर विचार किया है ओर्‌ व्याख्या के साथः 
कई स्तात्रों कीःविवेचनाकी है। 
फिर भी, मारतीय विद्या के संदभं में उनकी एक अन्य महान रचना, कई 
लागों के अनुसार सर्वाधिक महेत्वपुणं रचना ब एसेज्ञ भन द गता" है : 
शीता विशिष्ट रूप में असाधारण निष्पन्न कृति है भौर अपनी अनु- ¦ 
मति में सदंव पुननंवीनीकृत होने के कारण यह्‌ उसी रूप में आज भी ताजी, 
स्वच्छं तथा अपने सार तत्त्व में नवीन है, जिस रूप मे यह्‌ अपनी रचना 
मथवा महाभारत कौ रूप रेखा तयार होने के समय थी । आज भी, भारत. | 
मेँ इसे उन सिद्धांतों का महान पूज माना जाता है, जो सर्वाधिक अधिकार | 
के साथ धामिक चितन का नियंत्रण करते है । इसके उपदेशो को सर्वाग रूप | 
मतो नहीं परतु प्रायः सभी तरह के धार्मिक मतों तथा विश्वासो दारा | 
सर्वाविक्र मल्यवान माना जाता है। इसका प्रभाव केवल दाशंनिक या | 
शेक्षणिकं. ही नहीं, अपने चिन्तन ओर क्रियाशीलता दोनों संदर्भो मे | 
तात्कालिकं तथा जोवंत है । राष्ट्र ओर संस्कृति के पुनर्जीवन तथा नवीनी- | 
करण के कायं में गीताके सिद्धांत वास्तविक अथेमे प्रमावशालीदढंगसे 
सजनात्मक ततत्वके रूपमे कायंरत दहै । 
गीता से हमारी अपेक्षा गौर आवश्यकता क्या है ? दवी शिक्षक ओर मान- 
वीय शिष्य कौन है? गीता के उपदेशो का क्या ममं है ? गीता का सर्वोच्च रहस्य 
क्या है ? "एतन आंन द गीता" इस तरह के अनेक प्रश्नो का उत्तर देती ह । 





५) 
दिव्य जीवन का संदर 


एदिया ओर यूरोप की प्रतिभाओं में सबसे अधिक पुणे समन्वय जिस 
व्यक्तित्व में हुआ है, वे श्रीजरविद हैँ-इस अंतिम महान ऋषि ने अपने 
हाथों, अपनी दृढ तथा तत्मर मुट्ठी में रचनात्मक ऊर्जा के घनुषको वारण 

कररखा है।' 
--रोम्या रोलां 


क्या हमारे जीवन का कोई गंभीर अथं है, उते उपलन्ध करने के लिए इसका 
कोई उदेदय है ? यदि हा, तो वह्‌ उदैश्यक्या है? यदिमुत्यु अनिवायं है तव 
जीवन की विषमता ओं तथा समस्याओं के विरुद्ध हर तरह से उत्तेजनापूणे संघषं 
करने का हमारा क्या जौचित्य है ? यदि ईदवर कृपालुहै ओर इस विङ्व का 
सर्ज॑क है तब उसका सृजन इतना अधिक अपणं क्यो है 

विद्वविद्यालय मे अपनी पढ्ार्ईके दौरान व्यक्ति को इन प्ररनों का उत्तर 
नहीं मिल पाता । यह्‌ उत्तरन तो धन ओर दावितसे ओरनहौगररीवी तथा 
त्यागसे प्राप्त होतादहै। फिर भी, इन प्रन को नजरञंदाज नहीं किया जा 
सकता । 

करई तरह्‌ से, बहुधा- क्या यह नहीं कहा गप्रा है कि पिरव एक माया हे । 
जो विश्व आज हमारे समक्ष है, संभवतः उसका अधिकांश अंश माया है, सत्य 
सेदूरहै। परंतु यदि सत्यानुम्‌ति के लिए व्यवित को विदव का परित्याग करना 
पड़े तो ईदवर ने इसका सुजन ही क्यों किया ? महान आत्माएं समय-समय पर्‌ 
यहाँ क्यों जवतरित होती हैँ ओर विद्व को ज्योति कौ लौ दिखाने का प्रयास 
करती है ? क्या कोई व्यक्ति सचमुच उस विदेव का स्वयं कभी त्याग कर 
सकता है, जिसमे वह॒ उत्पन्न हुआ हे । 

बहुत पहले "धर्म" ने युधिष्ठिर से प्रन किया थ! ; समौ प्रकार के आश्चर्यो 
में सबसे बडा आइचयं क्या है ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया: दिन प्रतिदिनं 
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अनेक व्यक्ति संसार छोडकर मौतकेघरजा रहे हैँ। फिर भी, जीवित व्यक्ति 
इस भांति सोचता ओरं क्रियाशील रहता है मानो वह्‌ अमर हौ । इससे अर्धिक 
आइचयं जनक ओर क्याहो सकतारहै ? 

यह्‌ आरचयं ग।घण्ठिर के कई हजार वषं बाद, आज भी दृढता से चला जा 
रहा है-- यह कम आइचयेजनक वात नहीं है । क्या एेसा संमव नहीं टो सकता 
कि मनुष्य की चेतनाके ममंमें चिप कर उसके अविनदवर भविष्य का पूवभिास 
पड़ा है, वह्‌ अनजाने ही जीवन के प्रति अंध आकषेणके रूप में अज्ञानता में 
अभिव्यक्त होता? 

विर्व के दुःख ओर संताप की सीमा नहीं । फिर भी, मनुष्य प्रत्येक विध्वंस 
ओर प्रलयके बाद विशव का पुननिर्माण करते हुए उससे चिपका हज ह । इस 
अजेय शक्ति का क्या रहत्यहै ? आमोद-प्रमोद का जीवन व्यतीत करना ओर 
शांतिसे निःशेष हो जाना, क्या मनुष्य की प्रेरणा का चरमोत्कषे हो सकता हे ? 

क्थाहमारे आम्यंतर की कोई वस्तु हमे अस्पष्टसूपमेंदही सही, यह्‌ नहीं 
बताती कि विर्व जिस रूपमेंहमारे सामनेहे, वह्‌ स्वयं के लिए अंतिम शब्द 
नहीं हो सकतायाक्रि सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं ओर शारीरिक 
व्याधियों से रहित सुखी जीवन भी मानवीयप्रेरणा का अंतिम शब्द नहींहो 
सकता । 

अपने महान्‌ गद्य काव्य “द लाइफ़ डिवाइन' मं श्रौअरविद ने चेतनाके 
विकरासके ढंग तथां अंतिम सत्य के स्वभाव ओर जिक्ष तरीक्र सेयह जङ्‌, प्राण 
मौर मन की त्रिविध सत्ता वाले विश्व से जुड़ा हुआ है, उसकी धेयं पुणं परीक्षा 
करते हुए स्पष्ट किया है कि हम किस भाति उस चरम-परम सत्य ओर इस 
विद्व अतर्मन के बीच संबन्ध स्थापित करे । एेसा करने के दौरान कोई मी 
जीवंत प्रदन- शोध करने के लिए छोड नहीं दिया, जो मानव को आबद्ध किये 
इएदै। 

हमारे विरव--इस विश्व में हमारे जीवन को एक भविष्य मे पेठना है, 
पर एक भिन्न प्रकार से । हमारे इसी सांसारिक अस्तित्व मे एक सरूपांतर हमारी 
प्रतीक्षा कर रहाहे। 

"इस तकं मे कोई निर्णायक मान्यता उपस्थित नहीं--चूकि यह 
अज्ञानता का विव है अतः एेसा रूपांतर स्वगतीतकौ यात्रासेहीओआ 
सकता हैया एेसा रूपांतर हो ही नहीं सकता ओौर चेत्य सत्ता की मांग 
अपने आप मे अज्ञ है, उसके स्थान पर आत्मा का परमात्मामे विलयदही 
एकमात्र समाधान है । 

यह्‌ निष्कषं पूरी तरह से तभी मान्य हो सकता है यदि “अज्ञान! ही 
विव की अभिग्यवित का संपूणे अथं, सार ओर शव्तिहो, या यदि स्वयं 
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विव प्रकृति में वह तत्त्व मौजूद न हो, जिससे एक एसी अज्ञ मनोवृत्तिका 
अतिक्रमण सामने आये, जो आज भी हमारी सत्ता पर भार ले हए है ॥ 
परंतु अज्ञानता इस विरव-प्रकृति का मात्र एक भाग है, यही उसका पूणे 
रूप नहीं है ओरन यह मौलिक शवित ही दहै, ओरन संक है। अपने 
उच्चतर मूल मे यह्‌ आत्म सीमाकारी श्ञान' है ओर अपने निम्नतरमूलमें 
यह विशुद्ध जड़ -- अचेतना से निकली है, यह एक दमित चेतना है, जौ स्वयं 
को पाने, पुनः ऊपर उठाने तथा श्ञान' को अभिग्यक्तकरने के लिए संघषे- 
रत है, जो इसका सच्चा स्वमाव है; अस्तित्व की बुनियाद के रूपमे विर्व 
मन में हमारी मनोमय सत्ता से ऊपर एेसी श्रेणिणां दै, जो वदिवक सत्यबोध 
के उपकरण हँ ओर इनके मीतर मनोमय सत्ता अवश्य विकसित हो सकती 
है, क्योंकि यह पहले से ही असाधारण स्थितियों मे उनकी ओर उन्मुख हो! 
जाता है अथवा उन्हुं जाने या अधिकृत किए विना ही उनसे प्राप्त करता 
रहता है--अन्तरज्ञान, आध्यात्मिक संकेत, दिव्य प्रकाश जौर आध्यात्मिक 
क्षमता । ये समी श्र णियां जानती हैँ कि उनके ऊपर क्या है, इनमे सर्वोच्चः 
श्रोणी अतिमन की ओर सीधी खुली हुई है, ओर उससे भी ऊपरको 
सत्यचेतना (त्तम्‌) जागरूक है । सके अतिरिक्त स्वयं विकासशील 
सत्ता मे भी चेतना की वे महत्तर शक्तियाँ ग्रहा है मनोमय सत्य का सम- 
थन करती हुई, उसकी क्रियाओं के नीचेसे, जो उन्हें ढक रखती हँ । यह 
“अतिमन' तथा .सत्य' की वे शक्तियां अपनी गोपनीय उपस्थिति से प्रकृति 
कोधारण करती दै; यहां तक कि मनका सत्य मी उन्हींका परिणाम है, 
एक आह्‌ लासित क्रिया-कलाप ओर आंशिक आकारो में एक प्रतिनिधित्व । 
अतः यह्‌ केवल स्वभाविक ही नहीं, अपितु अनिवायं प्रतीत होताहैकि 
अस्तित्व" की ये उच्चतर गक्ितियां--यहाँ मनः मे अपने को अभिव्यक्त 
करे, जसे स्वयं (मन'ने जीवन' में ओर जड़ मे अपने को अभिव्यक्त 
किया हे। 
इच्छा निविवाद रूप से- जाग्रत या अजाग्रत रूप से--यह्‌ है कि मनुष्य 
वह्‌ उच्चतर जीवन प्राप्त करे । उन्होने आगे कहा है : 

“वर्तमान समय मे मानव जाति विकासक्रम कोएक संकटावस्था 
मे से गुजर रही है, जिसमें उसकी नियति का चुनाव, छिपा है; कारण, 
एक एेसी स्थिति आ गयी है, जिसमें मनुष्य कामन कुं दिदाओंमे 
विपुल प्रगति कर चुका दहै, जबकि अन्य दिशाओं में वह्‌ अवरुद्ध ओर 
भ्रमित होकर खड़ा है ओर अब अपनी राह नहीं खोज पा रहा है । मनुष्य के 
सदा क्रियाशील रहनेवाले मन ओर प्राण-इच्छा ने बाह्य जीवन कौ एक 
इमारत खडी कर दी है ओर वहु इमा-रत इतने बड़े आकार को है, इतनी 
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जटिल है कि वह्‌ दुःसाध्य हो गई है; वह इम।रत उसने अपने मन, प्राण 
ओर शरीर के दावों ओर ्रेरणाओं के लिए बनायी है; वह्‌ एक संरिलष्ट 
-राजनतिक, सामाजिक, शासनिक, आर्थिक, सास्कृतिक यंत्र है; उसकी 
बौद्धिक, मावनात्मक, सौन्दयंबोधी ओर मौतिक तुष्टि के लिए एक संगठित 
सामूहिक साधन है। मनुष्य ने जिस सम्यता-तंत्र.की रचनाकी है, वह्‌ 
इतना बड़ा बन गया है कि मनुष्य की सीमित मानसिक सामथ्य, सम 
ओर उसकी ओर मी अधिक सीमित आध्यात्मिक तथा नंतिक सामथ्यं 
-उसका उपयोग ओर संचालन नही कर सकती ; यह तंत्र मनुष्य के प्रमाद- 
पूणं अहं ओर उसकी क्षुधाओं का अत्यन्त खतरनाकं सेवक हो गया हे । 
कारण, उसकी चेतना की सतह पर अब्र तक कोई ऊध्वं दर्शी मन, ज्ञान 
की कोई संबोधिमय आत्मा नहीं आयी है, जो जीवन को इस मौलिक 
परिपूर्णता को उसका अतिक्रमण करनेवाली किसी वस्तु के मुक्त विकास 
के लिए, उपयुक्त परिस्थिति बना सके । जीवन साधनो की यह नयी परि- 
पूणता, मनुष्य को उसकी आर्थिक तथा भौतिक आवहयकताओं के अनवरत 
ओर अतप्त दबावसे छडा सकने में अपनी सामथ्यं के. कारण, भौतिक 
जीवन से ऊपर उठे हए अन्य ओौर महत्तर लक्ष्यो के पुरे अनुसरण के लिये 
एक उच्चतर सत्य शिव एवं सुन्दर के आविष्का केर लिये, एक एसे महत्तर 
तथा दिन्यतर आलत्मा के आविष्कार के लिए मिलनेवाला -सुयोग ही 
सकतारहै, जो जीवन में प्रविष्ट होगा ओर जीवन को सत्ता कीएक 
उच्चतर पूणेता के लिए व्यवहत करेगा ; परन्तु इसके बदले उसका उपयोग 
नयी आवर्यकताओं की संख्यावुद्धि ओर सामूहिक अहं के आक्रामक 
विस्तार केही लिये कियाजा रहाहै। साथ ही, मौतिक विज्ञानने 
-विहवशक्ति की बहुत सारी क्षमताओं को मनुष्यके हाथो मे पकड़ा दिया 
है, ओर मानव जाति के जीवन को मौतिक रूप से एक कर दिया है, परन्तु 
इस विश्व शकवित का उपभोक्ता तो एक तुच्छं, मानवीय, वैयक्तिक या 
-सामुदायिक अहं ही होता है, जिसके ज्ञान-प्रकाश यौ गतिविधम क्छ भी 
वैरिवक नहीं होता, कोई आंतरिक बोध या शक्ति नहीं होती, जो मानव- 
जगत के इस स्थल रूप मे साथ खिच आने में किसी सच्ची जीवन-एकता, 
मानसिक-एकता या अध्यात्मिक एकता की रचना करे 1 वरहा तो बस 
परस्पर-विरोधी मानसिक मावोंकी विश्टुखलताहै, व्यक्ति ओर समदाय 
के शारीरिक अभावों ओर आवर्यकरताओंकी प्ररणाणएे है, प्राण के दावे 
ओर कामनाएं ह, अज्ञानमयी प्राण-प्रेरणा के अन्तवग ह, व्यक्तियों, वर्गों 
ओर राष्ट की जीवन तुष्टि की क्षुधां ओौर पुकार ह ; राजनतिक, सामा+ 
-जिक ओर आर्थिक सर्वं रोग नारको जओौर धारणाओं का फला-फूला कुकुर+ 
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मत्ताहै, नारो ओौर रामवाणो की मीड़-भाड ओर रेल-पेले है, जिसके 
लिए मनुष्य अत्याचार करने ओर अत्याचार सहने को, मारने ओर मरने 
को लयार रहता है, उन्हे अपने हाथमे आये हृए विशाल ओर अति कराल 
साधनों से किंसी-न किसी तरह आरोपित करने को तेयार रहतारहै, ओर 
एेसा वह्‌ इस विवाससे करतादहै कियह्‌ उसका किसी आदरो वस्तु तक 
पहुंचने का मागं है । मानवीय मन तथा प्राण का विकासक्रम अवद्यही 
वद्धंमान विव भाव की ओर नले जाएगा; परन्तु अहं ओर खंडकारक तथा 
विभाजक मनके आधार पर विर्व-सत्ता की ओर यहः उन्मीलन केवल 
असंगत विचारों ओर अन्तगो का विलाल अंकुरण, विपुल शक्तियों ओर 
कामनाओं का उभार, एक विशालतर जीवन को असदृ ओर परस्पर- 
मिश्रित मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक सामग्री का अस्तव्यस्त समूह 
ही रच सकता है- चूंकि वह्‌ सामाग्री 'अध्यात्म-सत्ता' के सजंनशील ओर 
सामंजस्य पणं प्रकाश द्वारा उद्धत नही होगी, वह्‌ अवद्य ही विइवव्याप्त 
अर्तव्यस्तता ओौर विसंगतिमें निमग्न हो रही होगी, जिसमे से किसी 
महत्तर सामंजस्य पूणं जीवन कि निर्माण असम्भव होगा। 
यदि पृथ्वी पर आध्यात्मिकं जागरण "जडता" में हमारे जन्मका 
छिपा हुआ सत्य है, यदि यह मूलतः चेतना का एक विकासरहै, जो प्रकृति 
मे कायं कर रहा है, तब मनुष्य, जंसा कि वह्‌ है,विकास की अन्तिम अवस्था 
नहीं हो सकता, वहु आत्मा की एक अत्यंत अपूणं अभिव्यविति है, स्वयं 
मन एक अत्यंत सीमित रूप ओर उपकरणै; मन तो चेतना की केवल 
एक मध्य स्थिति है, मनोमय सत्ता केवल संक्रमणकालीन सत्ता है । तवः 
मनुष्य यदि मनोमय अवस्था को अतिक्रम करनेमें अक्षम हैतो उसे पीले 
छोड दिया जाप्रेगा ओर अत्तिमन तथा अति मानव ही अभिव्यक्त होगे ओौर 
सृजन का नेतृत्व करेगे । परंतु यदि उसका मन उसको अतिक्रम करने 
वाली शक्ति के प्रति अपना द्वारखोलदेनेमेसक्षमदहैतोइसबातका कोई 
कारण नहीं दिखता कि स्वयं मनुष्य अतिमन, ओर अतिमानवता तक क्यों 
नहीं पहुंच सकता, या कम से-कम अपने मन, प्राण जौर शरीर कोउस 
महत्तर अवस्था के विकासक्रमके लिए (आत्मा' जो प्रकृति में अभिव्यक्त 
हो रही है, उसके लिए दे सकता है ।' 
संक्रांति की प्रक्रिया पहलेसे ही गतिशील दहै । श्रीअरविद ने उस विकट ओर 
ओौर जटिल संकट की व्याख्या की है, जिसे मनुष्य अपने अस्तित्वके सभीक्षेत्रों 
मे अनुभव कर रहादहै। 
स्मरणातीत समय से मनुष्य की बहुविध अध्यात्मिक खोज की 
पूरी तरह हछानबीन करते हए श्रीअरविद ने उनके अपरिहायं चरमोत्कषं की 
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सत्यद्ष्टि को तथा वस्तुओं में ईरवरत्व कौ अंतिम आत्मप्रकाश कौ.संभावनाः 
को रखा है । वणित रूपांतरण की प्रक्रिया हर कदम पर एक उद्भासंकाक्रम 
है । मन ओर अतिमनके बीच की खाई को पाटना होगा, बन्द राहुं खोलनी 
होगी, ओर आरोहण के मागे तैयार करने होगे ; जहाँ एक शून्यता व नीरवता 
छायी है । यह्‌ कायं केवल त्रिविध रूपांतर केद्वारा दही संभव हं । सवेप्रथम 
चैत्य रूपांतर आवश्यक है, हमारी संपृणं प्रकृति को आत्मा के उपकरण स्वरूपः 
बन जाना होगा, इसके बाद यौ इसके साथ आध्यात्मिक रूपान्तर आयेगा-- 
उच्चतर, प्रकाश" ज्ञान" “शक्ति “ऊर्जा' (आनन्द' “शुद्धता' का संपूणे सत्ता 
मे अवतरण- यहाँ तक कि प्राण ओर शरीर की निम्नतम खोहोमे-भी, 
यहाँ तक कि हमारे अवचेतन के गहन अंधकार में भी । अंत मे, अतिमानसिक 
रूपांतर को यहाँ आधारित होना चाहिए, तब फिर एक सर्वोच्चक्रियाकेरूप 
मे आरोहण को आना चाहिए, अतिमानसिक चेतना मे ओर साथ ही, प्रति- 
मानसिक चेतना का अवरोहण हमारी संपृणं सत्ता मेँ ओर प्रकृति में । 
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भविष्यकी कविता ऋ्रौर सौँदर्य-ठास्त्र 


काव्य में शब्द की मौलिक गक्ति हमें दृष्टि देनेकेलिएहोतीरहै, न कि 
कु सोचने या अनुमूत करने में हमें प्रवृत्त कराने के लिए; विचारया 
अनुमूति दृष्टि ही उत्पन्न होने चाहिए, या कहं दृष्टि मे शामिल होने 
चाहिए, परंतु दृष्टि तो काव्यात्मक वाणी का प्रधान परिणाम ओर 
राक्ति है ।' 





--श्रीअरविद : “भविष्य की कविता" (“द पूयूचर पोएदरी )' 


श्रीअरविद की काव्यात्मक दृष्टि तथा सौँदयत्मिक विचारों में एक तरह 
को विलक्षणता है। संक्षेपमें यदि कहं तो इस विलक्षणता के विभिन्न पह- 
लुओं मे सवंप्रथम यह है कि श्रीअरविद मनुष्य को विकसित हो रही सत्ता के रूप 
में देखते है, इस संभावना या विवास के साथ कि उसमें अभी तक जो क्षमताणएें 
-असिद्ध पड़ी हैँ, वे उभर रहीहैँः 
मानव एक सूक्ष्म सेतु है, 
विकसनशील आह्वान है, उसकी आत्मा 
इेरवर के जाज्वल्यमान पाटल की कोमल कली है। 
- "द डम्ब इंकांशिएण्ट' 
ओर क्योकि मै जानता हू, हे ईइवर ! 
वह दिन अवश्य आएगा 
जब- मनुष्य कीचड़ के इस खेल से ऊपर अपने हाथों में 
सूयं ओर तारों को पकड़ते हृए उठेगा । 
इस बाह्य प्रतीति को प्राचीन विधान ओौर प्रक्रिया को 
फिर से गढ़ेगा । 
-“व मेडिटेहान्स आंफ मांडव्य" 
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निम्न पवितयों मे मनुष्य के भविष्य की एक कलक मिलती हँ : 

"एक सामथ्यं - 

जिसे कोई भी मानवेच्छा या शक्ति 

उपलब्ध नहीं कर सकती, 

एक ज्ञान- जो शारवतता में अवस्थित है, 

एक आनन्द -- जो हमारे संचषं ओर पीडासे परे का टै, 

वह इस पृथ्वी से रस्त जीव को नियति है । 
--"दवातय॒ज्ञनः 
इसलिए, कि आखिरकार मनुष्य एक सांकांतिक जीव है । अपने विकास के 
दौर में रेगते हुए वह आज इस वतं मान स्थिति मे आ पहुंचा है । परंतु वह समय 
संभवतः आ गया है, जब वह्‌ बाहर की ओर उचछल कर उन्नततर नियति का 
आलिगन करेगा, जो उसकी प्रतीक्षा में है 1 यद्यपि मनुष्य सम्प्रति एक विका- 
सात्मक संकट के चक्रवातमें फंसा हुआ है क्योकि श्रीअरविद ने बताया हैकि 
एक शारवत पूणता निदचय ही हमे अपनी ही मृति मेँ ढाल रही है" युगो से उस 
मूति को सत्ता की वास्तविकता मे अनूदित करनेका हमारा रहस्य कभीतो 
हमारी आंतरिक प्रगति में फलीमूत होता है ओर कभी हमारी कलात्मक गति- 
विधियो के माध्यमसे प्रकट होता है । कारण, जसा कि श्रीअर्यविद ने बताया 
ह, सर्वोच्च कला वह्‌ है, जो विशिष्ट ओर विवेचनात्मक रूप का ्रेरणास्पद 
उपयोग करके आत्मा का द्वार खोल देती है, हमारे भीतर की सौदयंपरकं अनु- 
भूति यथाथंता की जागरूकता है ओौरणेसी ही क्रियाओं का ओौचित्य है, वह 
कद्ध हद तक संभवतः अंतर्जात है ओर कूच हद तक हमारे भीतर एवं चारों 
तरफ़ के सौँदयं को पहचानने की परिष्कृत क्षमता है । "सर्वोच्च सौदये की 
प्राप्ति ईदवर की प्राप्ति है।' यदि आध्यात्मिक अथं में कट तौ ईदवर शाश्वत 
पुणेता का पर्यायदहै, जो हमारी शारवत प्रेरणा है-ओर जिसे जाग्रत या 
अजाग्रत रूप में प्राप्त करनादहै। 
चूंकि आजकल आमतौर पर सौदयं शास्त्र का संबंघ मानसिक चितन के 

्ेत्र तथा इस पर निर्भर करनेवाली वस्तुओं से है, जर कभी-कभी, जसा कि 
श्रीजरविद ने चेतावनी दी है, यह सौँदयंवाद की हद तक गिर सकता हैया कला 
कला के लिए" सिद्धांत के किसी विचार में अपने को संकीणं या अतिरायोक्ति- 
पूणं बना सकता है, परंतु मनुष्य के लिए यह अवदय संमव होगा कि वह्‌ अपने 
मन से भी अधिक उच्चतर की स्थिति को- उदाहरण के लिए श्रीअरविद को 
काब्दावली मे .अधिमन' की स्थिति को अपना सके, जहां सौँदयं-द्ष्टि किन्ही 
निमयों या काननां मे सीमित नहीं है, जहाँ वह एक सवव्यापी ओर चिरतनएेसे 


&\ 


सौदयं का ददन करती है, उसे अपनाती है गौर जो कूच सीमित एवं विशिष्ट 
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दे, उसे रूपांतरित करतीहै। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के समस्त सुख-द्ख 
के बीच धीमी गतिया तेजी से एक विकास कार्यं कर्‌ रहा है, उसकी सौँदर्यानु- 
भूति भी सक्रिय अनुमूतियों का क्षेत्र बन सकतीं है, जो शरीरिकं, नैतिक ओौर 
बौद्धिक सौदयं के रास्ते उसं अनवरत निःरोष आध्यात्मिक सौदयं के परिमंडल 
तक्‌ पहुंचा देती है । एक पत्रमे श्रीअरविदने थह विवेचित करते हए कि उनके 
महाकाव्य 'साविन्नरी' की रचना अधिमनकेप्रमावमें हुर्ईहै, इस महा काव्य 
का मूल्य समभने के लिए आवदयक दष्टिकोणके वारेमेंहृएलिखा है :- 
एक आधारम्‌त ओौर वरिवक्‌ सौदयं दण्ट की आवद्यकता है 
इससे भी कृद ओर अधिक गहन जो अभ्यतर कौ गहराई से सुने, देखे, 
अनुभव करे ओरतलके प॑ेजो कद्ध है, उसका प्रत्युत्तर दे । तव एक ओर 
अधिक महान, विस्तृत ओर गंभीर सौँदयं दृष्टि आवश्यक, जो परात्पर 
को भी प्रत्युत्तर्‌ दे सक्ती है ओर प्राण, मन तथा इन्द्रिय बोध मे परात्पर 
तथा अध्यात्मकाजो कुच सत्य उनमें प्रवेश करता है, उसका अनुभव 
करतीदटे।' 
जो दुसरा मुख्य तत्व श्रीअरविद कौ सौँदयं दुष्टिके क्षेत्र को इसके प्रचलित 
अथे से भिन्न करताहै, वह्‌ विश्वके वारे में उनकी दष्टिहैः 
"वे विव कहते है- इस 
निदय, करर, दत्याकार निस्सहाय खिलौने को, 
यह जो बार-बार चक्कर काटतादै, चीता है, रक्त टपकाताहै, 
पर रुक नही पाता, यह्‌ शिकार खंडित होकर भी जव तक-- 
अपनेहीद्‌ढ चक्रों परजीवितदै 
-- "द मेडिटेशन्स आंफ़ मांडव्य' 
परन्तु अव भी - 
“पृथ्वी - सवंशक्तिगाली आत्माओं का वांछित स्थलं दैः 
पृथ्वी वीरता पूणं भावनाओंकी युद्धमूमिदै, 
एक भट्टी है, जहां प्रधान शिल्पी अपने सृजन को आकारदेतादहै। 
--'सावित्री' 
मौर जहाँ तकं हम मानव जीवो कासंवव है-- 
"यह आपसी दुतरफा इक ऋण है जो, 
हमे बाधिता उस "पुरुषोत्तम" सेहे, 
वस हमे धारना प्रकृति है उसको 
जसे उसने हमारी धारी है, 
टम सब प्रम्‌ केही अपने आत्मज, 
ओर, उसके जसाही तो बनना 
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उसके ही हमसवब मानतीअश हँ 
हमे उसी दिव्यता मे विकसनाहे। 
जीवन एक विरोधाभास दै यहाँ 
जिसकी भगवान दही एक क्‌जी दह्‌ । 
--"सावित्रीः 
इस प्रकार यह मौतिक विद्व या जीवन ईश्वर का विरोध नहीं हं, प्रत्येक 
चीज, कछ अधिक उदात्त तथा महान वस्तु का प्रतीक मी है--उसकी त्वरित 
इन्द्रि -गोचर क्रिया इस विश्वमेंकृदमीहो। 
कालकीयात्राके दौरान मानवता सर्वाधिक संकट के मोड़ पर पहँच गई 
है । आज विद्व परिदृदय मे विरला ही कोई एेसा कायं संपन्न होता है, जिसपर 
सम्भ्रम के चिह्वनटों। मनुप्यको रचनात्मक क्रियाशीलता भौ इसका अप- 
वाद नहीं है । द पयचर पोषएटरी' में श्रीअरविद ने चेतावनी के स्वर मे इस स्थिति 
कीचर्चाकीहं: 

"टस समय मानव मन दो क्षेत्रों की सीमाओंको पार क्रनेमं व्यस्त 
ह । यह्‌ सक्रिय ओौर मुख्यतया भौतिक वौद्धिकवाद की अवधि से उमर 
रहा है ओर एक एसे प्राथमिक संबोधि ज्ञान कौ जिज्ञासा की ओर बढ रही 
ह, जहां बुद्धि अपनी निहित वुत्तिके वेग मे अकस्मात्‌-- मानो आशातीत 
सीमाओं प्रर सरक कर आ पर्ची है । इसलिए यहां अनेक दि्ाओं मं 
सी अनिदिचति है जिनमे कृ केवल साक्रान्तिक प्रयास केरूपमं महत्व 
पूण हैँ ओर यदिवे अंतिम तथा निर्णायक गतिविधि बन पाये तो उनसे 
केवल एक चमकीले भ्रष्टाचार व पतन की स्थिति सामने आयेगी । 

इस चमकीले भ्रटाचार व पतन के प्रचुर चिल समकालीन काव्य 
तश्रा निस्सन्देह, कुशाग्रवुद्धि व्यक्तियों के काव्य मे मौजूद है, क्योकि कुशाग्र 
बुद्धि ही प्यप्ति नहीं ह । यदि आने वाले कल की कविता को--आज को 
कविता का मात्र अन्यथा प्रवद्धन नहीं होना ह, (वस्तुतः वहं एेसी हो 
नहीं सकती--परचमुखी भने हो जाए) जओौर इसके बदले उसे उल्लेखनीय 
उपलब्धियों के साथ अव्याहत बना रहना है तो उसे अपना क्षेत्र विस्तृत 
करना पड़ेगा । जब विशव अपने आम्यंतरिक विवरणो के साथ मनुष्यके 
समक्ष प्रस्तुत होताहै तौ जिस विहव को हमने कभी बनाया ही नहीं, 
उसके सामने भयभीत अौर अपरिचित बने रहने की अनुमूति से काम 
नहीं चलेगा । मनुष्य के भौतिक दृष्टिकोण का विस्तार पर्याप्त रूप से 
उसकी चेतना के विस्तार के अनुरूप होना चाहिए । मनुष्य मं आत्मा 
का द्वार खुलने ओर नए अंतदंंन के प्रकट होनेकेयाथही, अंधेरे मं 
हलोजने की प्रक्रिया काअत हो सकता है : अतद्‌ ष्टि उसी तरहकविकी 
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चारित्रिक शक्ति है, जिस तरह दादानिक के लिए विवेचनात्मक विचार 
आवरयक वरदान होते हैँ ओर वज्ञानिकं के लिए विरलेषणात्मक प्य 
वेक्षण स्वाभाविक प्रतिभा होती है।' 
वह वाणी जिसके द्वारा एेसी अ तद्‌'ष्टि व्यक्त होगी वह॒ (मात्रिकः 
होगी । “मत्र'को क्रिसी फ़ार्मूले जेसी चीज या निरिचत पद्धति के साथ 
उलभराना नहीं चाहिए, न ही यह्‌ किसी दाशनिक विषयवस्तु कारूपहै। 
'मत्र' अ तरतम कीआवाजदहै तथा वह उस्रसत्य की वाणी ओर लय 
को सर्वोच्च शक्ति मे स्थित है। संमव तः यह्‌ कहा जा सकता है कि यह्‌ 
आन्तरिक स्वतंत्रता कौ महान चोियों की अभिव्यक्तिके रूपमे सामने 
आता है। 
विचार ओरजीवनमें मानव, प्रकृति ओर अस्तित्व की नवीन 
ओर महानतर आत्मदृष्टि का उडल7 जाना आगामीक्ालकी कविता 
मं पणता की आत्मा ओर उस मनके लिए प्रचुर विस्तार कामां 
प्रशस्त करती हुई जीवन की विशाल व्यवस्था ओौर प्रवाह है, जो साहित्य 
सुजन के महान युगो में सर्वोच्च रचनात्मकप्रेरणा के रूपमे मौजूद रही 
है । गत शताब्दी मं जिस तरह की प्रेरणा मौजूद थी,वेसी अमिनव बौद्धिक 
ओर सौन्दर्थात्मिक प्रेरणा कौ खोजसे सतह पर केवल क्षणमंगुर तरंगे षदा 
होती है, ओर वह प्रथम कोटि के कृतित्व कौ सजना कम ही कर पाती हैँ । 
सच्ची उत्प्ररणा अधिक पूणं गतिसे जीवन के विस्तृत क्षितिज, 
विचार-क्षेत्र के विस्तार, ओर आत्मा की उड़ानकी ऊचादइयोंमं प्रवेश 
करती है । जातिके मनम इस समयजो बदलाव आ रहाहै; उसकी 


शुरूआत एक विशालतर वैदिवक सूक्ष्म दरंन से हुई है, एक महानता ओर 


मावीकी अनूमूतिसे, व्यक्ति ओर जाति की संमावना, मानवता कौ 
धारणा से, मनुष्य से मनुष्य की एकता तथा उसके निकट के संबंध ओर 


प्रकृति के जीवन के साथ उसके मन की एकतासे हुई थी"*"-अबमी 


बौद्धिक विचार यथेष्ट नहीं था क्यों कि इसे अपने बृहत्तर सत्यको 
आध्यात्मिक विचार मं ओर अपने श्रेष्ठतर सांस्कृतिक क्षेत्र को अधिक 
कोमल संरिलष्ट ओर सूक्ष्म चैत्यात्मक दृष्टि तथा अनुमवमं पाना धा। 
इसी की तयारी हालके ओर समसामयिक कवियोंद्वाराकीगयीहै। फिर 
इस गहनतर विचार ओर अनुमूति की अमिव्यंजना तब तक पर्याप्त नहीं 
होती, जब तक करि आध्यात्मिक विचार पूणं आध्यात्मिक साक्षात्कार में 
प्रविष्ट नहीं कर चुका होता ओर उसने केवल व्यष्टिगत बुद्धि ओौर 
चैत्यात्मक मन एवं कल्पना को प्रभावित नहीं किया होता है वरन्‌ जाति 


के सामान्य बौध ओर भावना मं प्रविष्टहो च॒काहोतादहै, ओर समस्त 
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विस्तार तथा जीवन को अपनी प्रतिमा में पुनगंठित करने के लिए उन 
पर अधिकार जमा चुका होता है । यह वही आध्यात्मिक साक्षात्कार है, 
जिसे मावी कविताको उसकी अंतद्‌ष्टि का चक्षु, उमके कलाशास्त्रीय 
सौदयं का आकारव उसे उद्‌मासी माषा देकर उसे आगे बढ़ाने मं संहा- 
यता करनारहै, ओर यह जीवन का वही महतीकरण है, जिसको इसे 
अपना विषय वस्तु बनाना है । 

प्रमावमें एकं विशालतर वदिवक अंतददोंन जगत्‌ ओर मनुष्य 
मं देवत्व का साक्षात्कार, उसकी दिव्य संमावनाओं के साथ-ही-साथ वह्‌ 
जो कुच मी है, उसमें अभिग्यक्त होनेवाली शक्ति की महत्ता का 
साक्षात्कार, उसके विचार, मावना ओर इन्द्रयिबोध एवं कमं का 
आध्यात्मीकृत रूप से उन्नयन, अधिक विकसित चेत्यात्मक मन ओौर 
हदय, उसकी अपनी प्रकृति तथा विव के आशय के भीतर एक गहनतर 
ओर सत्यतर अन्तदुष्टि; दिव्वतर संमावनाओं ओर अधिकं आध्यात्मिक 
मूल्यों का उसके उदेश्य एवं बनावट मं आवाहन-- यही मानवता के प्रति 
आह्वान है, ओर उसका संभावित है, भविष्य है, जिसे धीरे-धीरे उन्मीलित 
होती हई ओर अब अधिक स्पष्टता से उद्घाटित विइव कौ आत्मा उसके 
आमने सामने प्रस्तुत कररहीदहै। जो राष्ट इन चीजों को अपने जीवन 
तथा संस्कृति मे सबसे अधिक समाहित करेगे ओर वास्तविक बनायेगे, 
वे आने वाली ऊषा के राष्ट हँ ओर जो कवि, चाहवे जिस माषाके 
हों ओर चाहे जिस जाति के हों, इस अंतंदशन के साथ सबसे अधिक 


पूर्णता से देखेंगे ओर इसको वाणी को प्रेरणा के साथ सबसे अधिक 


पूर्णता से बोलंगे,येवेदहीरहै, जो मावी कविताके सरष्टा होगे ।' 
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मानव-निर्येति का महाकाव्य 


# 1 


"सावित्री" श्रीअरविद कीअतद'ष्टिकी सर्वोच्चि अभिव्यक्ति दहे। 
--श्रीमां 


कालकी यात्रा के साथ-साथ हमारे.युग का एक महान्‌ विरोधामास 
अधिक उदीप्त होता जाएगा : बहुविध पीडाओं से रक्तरंजित समकालीन 
रचनात्मकता के बीच आगामी स्वणिमकलका पूणं अ तदंशेन प्रस्फूटित हो 
उठाहै, हतालाओरक्रोधके कदन से ध्वनित व प्रतिध्वनित होती हई 'वतं- 
मानः के दछायामासी दुगं की अधघकारमय मूलमुलेया के कहीं पादवं मं एक 
अदम्‌त भरव राग-नयेप्रमातक्रास्वागत करता हुआ गज उठ्गा। 

समकालीन साहित्य में जीवनी-शक्ति से कम्पायमान, व्यधापुणं करदनकी 
प्रामाणिकता को चुनौती नदीं दी जा सकती । ये निश्चय हो सर्वाधिक स्वाभा- 
विक अनुभव की वास्तविकता संप्रेषित करते हैँ । परंतु श्रीजरविद के महाकाव्य 
'सावित्री' के अंतदंशन तथा पुणं आइवासन को भी चुनौती नहीं दी जा सकती । 


वे मी चेतना की अपूर्वं साहस यात्रा के आलेख हँ । 
'सावित्री' के कवि ने सांसारिक व्यथाओं को भ्रम कहं कर अस्वीकृत नहीं 
कियाद: 
“व्याकूल ओौर असंतुष्ट यह महाविइव 
अज्ञानता का बसेरा, संताप काकेन्द्रहेः: 
वहां कामनाओं के सेमे गडैः, 
पीडा के मुख्यालय है| 
परंतु इन वास्तविकताओं के पीठे भी एक वास्तविकता है : 
फिरभी वहाँ प्रकाशै, वह प्रकृति के द्वारपरखडाहे: 
उसके हाथों मेँ मशाल है--पथिकां के मागेदशेन हतु 
वह्‌ प्रतीक्षारत है-- 
हमारे अंतरतमके कोटरो में 
प्रदीप्त होने के लिए 
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निस्सन्देह्‌, इस प्रकाश का अनुभव रहस्यात्मक है, श्रीजरविद रहस्योन्मेषी 
| आध्यात्मिक कवि है । परन्तु रहस्यात्मक अनुभव भी किसी विरोषक्ष्रकी 
वास्तविकता होते हैँ । अपने नाम के अनुकूल अधिकशि कविताओं में रहस्य के 
 कूद्धु तत्व अवश्य उपस्थित रहृते हँ, परंतु उनके कवियों के लिए साधारणतया 
यह आवदयक नहीं किं उस रहस्यात्मकता में विश्वास करने की उनमें प्रवृत्ति 
हो, अपनी कविता में एक गोपनीय जं दुई आकषेण आयात करने कौ अपेक्षा उनके 
पास करनेके लिए कु ओर नहीं होता । परंतु श्रीजरविद के संदमं में स्थिति 
-भिन्न थी । उनक्रा विरवास था कि एक दिन उन रहस्यमयी चोधियों को मव्यता 
मनुष्य के जीवन में समाहित ह्रो जायेगी, क्योकि मनुष्य, जेसा कि वह्‌ आज है, 
-एक सांक्रांतिक जीव मात्र है । 
वह्‌ एक महत्ता बीच उठ गया है, पीछे एक असंतोष लग गया हैः 
वह्‌ उस अदृश्य" में आज जग गया है, | 
वह्‌ एकं अतृप्त अन्वेषक है, 
जिसको सब कृष यहां सीखते ही रहना है, 
जीवन के सतदही कार्यो को 
उसने तो अपने समाप्तही कर उालाहं। ` | 
पर सत्ता के गुप्त गुह्य क्षों कौ छानबीन करना शेष रह गया है ।' 
। 8 --'साविन्नी' 1, । 
अपनी महान गद्य रचना "व लाफ़ डिवाईइन' (दिव्य जीवन) मं श्रीररावद 
ने कहाहैः | । 
मानव के अपने भरबुद्ध विचारो के प्रारम्भ मे जो लोकोत्तर कामना जगी 
थी, वही उक्षकी अनिवायं ओौर अन्तिम कामना मौ प्रतीत होती है-- क्योकि 
वह संशय की लम्बी से लम्बी अवधियों के बाद मी बची रहीदहै, ओर बार- 
बार निष्कासित किये जाने परमी लौट आती है, यही उसको उच्चतम उड़ान 
भी है, जहां उसके विचार पंच सकते है । यह्‌ अभिव्यक्त होती है -मगवान 
के पूर्वाभास में, पूणेता के आवेग मे, विशुद्ध सत्य व शुं आनन्द की खोजमं ओर 
गुप्त अमृतत्व के बोध में ज्ञान की प्राचीन उषाएं हमारे लिए अनवरत स्पृहा के 
परमाण छोड गई रहै! ॑ 
आज हम देखते है कि मानवता बाह्यं प्रकृति का विजयी विइलेषण करने 
-से अघातो गईहै किन्तु उसे सन्तुष्ट नहीं प्राप्त हुई ओर अब वह्‌ अपनी उसी 
आदिम कामना की ओर वापस जाने की तैयारी कर रही दे । 
रज्ञा का प्रारभिक सूत्रही अंतिम सूत्र लगंताहै, उसे ईरवर, प्रकाश, ` 
-स्वतंत्रता तथा अमरत्व चाहिए । | 
जो चीज मनुष्य को उसकी सतत्‌ प्रेरणाओं कौ पूति मे हर कदम पर 
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बाघक है, वह हँ अन्ञानता-अचेतनता । मृत्यु मो जो मनुष्य को संत्रस्त आत्मा 
के लिए रात्रि काकाला भूठ हे, ओर वस्तुओं का अवास्तविक, अनिवायअत 
है, वह मी पोषण करती है जौर जीवन पर प्रमत्व रखनेवाले तथा क्रहूर ढाने-- 
वाले इस अमागे तत्त्व पर निमंर रहती दहै । 
इस विकट त्रास, मृत्य काकेवल एक ही सच्चा विरो है- प्रेम । 
“प्रेम की आंख, 
मत्य की रात्रि मे नक्षत्रों कौ तरह घूरती रहती हँ- 
प्रम के नंगे पर लांघ जाते हैँ कठोर लोकों को ।' 
मृत्यु के प्रति प्रेम का यहं अविरत विरोव ओर मत्युके ऊपरप्रेम की 
संमाव्य वरिष्ठताको गुप्तरूप से महाभारत' कौ अमरकथाओंमंसेएकमं 
रखागथादे: राजकृम(री सावित्री अयने पति सत्यवान के, जिसे उसने अपने 
विवाह के लिए चुना था, निर्वासित परिवारके सायजगन मं रहती थी । उसे 
अपने पति की मृत्यु का पूवंज्ञान था । मृत्यु होने वाले दिन वह्‌ पतिके साथ 
वन गयी । पूवंनिरिचत क्षण आने पर सत्यवान गिर पड़ा ओर उसको मृत्युहो 
गयी । परंतु सावित्री सत्यवान के लिए विशुद्ध प्रेम से परिपूणं हृदयवाली केवल 
एक समपित पत्नी ही नहीं थो, अपितु वह अमूत पूवं आध्यात्मिक उपलब्धियों 
की धनी महिला मा थो । अपनो गुह्यद्ष्टि से वह यह्‌ देखनेमं समथं थीकि 
म॒त्यु के देवता यम, कब व्हा प्रक हए ओर सत्यवान को आत्मापर अपना 
अधिकार कर लिया । स।पित्री च्‌पचाप, जन्तु दृढ़ कदमोसेख्मके पौचेचल 
पड़ी । यम ने उससे अनुरोध किया वह्‌ लौट जाये । परंतु उसने एेसा नहीं 
किया । सावित्री के प्रेम की शक्ति से चकित होकर तथा इसी के साथ उससे 
पीदा द्ुडाने कौ उत्कट इच्छास थम ने उसे कंडे वरदान दिए ओर उन्ही वर- 
दानो क्रम मे सावित्रौ ने एक मनोवक्ञानिक क्षण मे उनसे यह मौ स्वीकार 
कराया क्रि उसे सत्यवानसेसौपूत्रोंकौ प्राप्ति हो। 
प्रत्‌ यदि सत्यवान जीवित नहीं, तोएेसा किस तरह हो सकता था। 
इस प्रकार पराजित होकर यमने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। 
श्रीभरविद के हाथो मे यह्‌ आख्यान एक विशाल अथंगभित प्रतीक 
लरपातरित हो गया है । मनुष्य बहुत ही कमजोर, वस्तुतः एक अदनाजीव 
मृत्यु के त्रास्को च॒नौतीदेने के सदम म वद्‌ जिसि प्रेम समन्ञता है, 
वह्‌ प्रेम बहत विकृत तथा अपर्याप्त हँ । पर्वु सावित्री सुदूर अतीत मे नियो- 
जित, पर मानवता के साथ बहती हुई, कालातीत होकरमभी कालका परि- 
धान ओट हए, शादवत सावित्री है, जिसकी साधना जगती के पुत्रं कौ ओर 
स॒ एक दिन उस दिव्य प्रेम के प्रवाहमें प्रवेश करेगी, जो अज्ञताके सपं का 


अंतिम मारक है। 


ठ्‌ 
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| ""जैसे-जंसे हम सगं -प्रति-सगं अश्वपति की कथा के साथ यह महा- 
काव्य पठते जाते है, वैसे-वेसे हम नीचे की ओर. अंधकारपूर्णं लोकों ओर 
ऊपर की ओर ज्योतिर्मान लोकों के पथिक बनते जाते है । हम सावित्री 
के साथ मन, प्राण ओर आत्मा के अतरदेशों मे प्रवेश करते तथा हम 
“शित, "दुःख" ओौर रकार" की त्रिविध आत्मशव्तियो कां साक्षात्कार ¦ 
करते है, ओौर जब अते, आतमा के ` स्वप्नसांञ्राज्य मे सावित्री गौरं 
 मत्युके बीचमेल हो जाताहै; तब हम चिर रात्रि, द्विपक्षीय धुंघलके ओर 
स्थिरस्थायी दिवस के अ तराल मे सवंत संव का -्रत्यावतनः देखते है + 
ओौर जब सब कद्ध शोष हो गया होता है, सावित्रौ ओौर सत्यवान रात्रि- 
श्न हेतु चने जाते हँ तब वहां एक दूसरी तथा एक महान . ऊषा' का 
अवर्यम्भावी उदय होता है 1" (डा. के. रार. श्री निवास आयंगार) 
इस महाकाव्य के किसी. भी समपित पाठक के लिए सावित्री का 
ग्यवितित्व शोध का एक अकथनीय नन्द होगा । उसकी आत्मा मनुष्य के 
साथ-साथ उसी तरह है, जिस तरहदुधसोकीर्माहः;  . 
'जग को वह निज पीड़ाकी हीकायाके रूपमे धारण करके, 
सप्त शोक्र "माता" सप्त प्रहारो को.तन पर धारे थी । 
जो उसके रक्त-स्रवित उरको कोच रहेयेः 
अर शोकं पूणं सुन्दरता उनके आनन के ऊपर छायी थी, 
ओौर सुओं कं चिरंतन दाग से उसकी अखं विवणं थीं ! 
उसका हूदय विदीणे था, विर्व की पीड़ा से । 
सावित्री, 7, 4 
परंतु श्रकाश' की "जननी" के रूपमे वह वहां मी दैः 
"उसकी आंखों में स्वगं ने अपनी प्रदीप्ति को उधार द्विया था, 
दारिक्रिरणों के समान उसके चरणो कौ आभा थी, 
दीप्त सू्य॑सदश उनका आनन था,' ` 
उसकी स्मिति इक मृत विदीणे अतर मं 
` फिर जीते ओर शांति के हाथोंका- 
अनुभव पाने की प्रेरणा उड़ल रही थौ । 





-- “सावित्री, 7, 4 
महाकाव्य ने नायक के असाधारण साहस का उल्लेख रहता है ।. विश्व कं 
संपूणं महाकाव्यो मँ "सावित्री" इस अथ मे अप्रतिम है कि इसका “नायक एक 
नारीह। । 1 ४ 
| वह प्रस्तुत है यहा, अ घकारकी शवितयों के कायं म, 

देशकालः के दोषों तथा अशुभो को समाप्त करने कं लिए, 
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अज्ञ विङ्व की त्रासदी परिवतित करने के लिए ईदवरीय सुख की 

दिव्य कामदी मे, 

ओर ईदवरीय आनन्द के उल्लास तथा हास मं । 

-- "सावित्री," 11, 2 

विव कं महान महाकाव्यों में जिस तरह के बाह्य संघषं का चित्रण 

हीता है (एेसे संघर्षो मं निरिचत रूप से हमेशा एक रहस्यात्मक पहल रहता 

है ओर एक समानता होती है ।) सावित्री मं उससे अलग हट कर यह्‌ संघषे 

मूलतः चेतना के क्षेत्र का संघषं है। अपनी “कूयूचर पोएटदी' रचना में 
श्रीभरविदने बताया है। 

"महाकाग्य-- मनुष्य या विव या देवताओं के महान काव्यात्मक 
आख्यान मे यह आव्य क नहीं कि वह्‌ निरिचत तौर पर वाह्य क्रियाओं का 
सरक्त प्रस्तुतीकरण हो। ईइवरीय शक्तियों द्वारा रोम का निर्माण, 
महान भारतीय काव्यकृतियों मे प्रस्तुत शुभ-अशुभ के सिद्धांतों का संघंषं, 
दाताब्दियों का दिग्ददंन, तथा हमारे अस्तित्व से परे तीन लोकोंसे होकर 
द्रष्टा कौ यात्रा महाकाव्यके रचनाकार की कल्पना के लिए उतनीही 
सटीक विषयवस्तुए हँ, जितनी कि प्राथमिक कालके युद्ध एवं साहसपूणं 
कायं । बहुत आभ्यांतरिक रीति से देखे हुए आत्मा के महाकाव्य जसे कि 
वे संबोधि चेतना से लिखे काव्यमपाए जायेंगे, वे उसका उन्नतम संभा- 
व्य विषय हँ जौर वहु यही उत्कृष्ट कोटि का काव्य है; जिसकी हम भविष्य 
की किसी गंभीर ओर शक्तिदाली वाणी मे आदा करते है । यह यथा्थंमें 
उन्नततम उड़ान का संगीत हो सकता है, जो अपनी उन्नततम चोटी से, 
ओर विजन के विशालतम क्षेत्रों से मानव-आत्मा की नियति को खोलेगा 
ओर मानव तथा विइवमे उत टिव्प उपस्थितिको ओर नएमार्गोको 
तथा उस चरम उदेश्य को बतायेगा ।' 

23,8 13 पंकितियों के मुक्त छंद मंलिखी गयी अग्रेजी भाषा की सर्वा- 
विक लंबी कविता .साविव्री'--अपने सूक्ष्मतम तथा महत्त्वपृणं अथं मं भारतीय 
है । इसकी कथा अतीतमेंभारत को वीरगाथात्मक विरासतसे ली गयी है। 
जतीत म भारतके दो महान महाकाव्यों, 'रामायण' ओर 'महाभारत' की तरह 
इसको आध्यात्मिकता पृथ्वी के साथ संग्रथितदहै। (महामारत' मेकुरुक्षेत्रके 
युद्ध के समय जब अजुन के मन पर वराग्य कं आवेशने आक्रमण किया, तब 
श्रीकृष्ण उन्हें कतव्य को ओर पुनः लौटने की प्रेरणा देते है, क्योकि, यह्‌ कमं से 
व्रिमुखता नहीं, अपितु आसक्ति रहित कमं है । पृथ्वी पर एक उन्नतयोजना 
कौ चरिताथंता के लिए कमं--एक यंत्र की तरह-एक सच्चे ज्ञानी 
व्यक्ति का मागं है। यहां एक देसी योजना है-एक दिव्य योजना- जो 
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अपने को पृथ्वी पर खोल रही है--श्रीभरविद उसके लिए दृष्टि प्रदान्न कर रहै 
है ओर इस योजना के अनुसार मनुष्य को अपना अतिक्रमण लवर्य करना 
है जिससे कि : 
“इस मत्यं जगत्‌ मं फिर 
एक सशक्ततर उच्च जाति का अपनः निवास होगा । 
ओर ्रकृति" की प्रदीप्त सुशिखाओं पर ओर आत्मा के धरातल पर 
वहु अतिमानव सारे ही जीवन का अधिराजा वन राज करेगा, 
पृथ्वी को दिवसंगी बनवायेगा, ओर उसको जोड़ीदार बनायेगा ।' 
सावित्री), 1 
श्रीअरविद का यह्‌ महाकाव्य संपुणं राष्ट्रीय ढचि को अतिक्रमित 
करता है, यह आलिगन करता है उस रहस्य का--जो सष्टिहै, ओर मनुष्य 
है । एेसा नहीं कि ये अपिक्रमणकारी तत्त्व अन्य महाकाग्यों मे नहीं है, लेकिन 
'तावित्री' में मनुष्य के माग्ध का अतदंशंन प्रधान रूप से महत्त्व- 
पणं हे । 
हम श्री के. डी. सेथना के विचारों को रख कर इस चर्चा का 
समापन करेगे, जिन इस महाकाव्य कौ रचना होने के दौरान “सावित्री 
के महत्व को लेकर श्रीअरविद से अन्तरग पत्राचार करने का अवसर 
मिला था:- 
इस प्रकार इस.काव्य मे मनुष्य का भूमभिजात हदय अनंत के लिए 
पीडित केवल अपनी सान्तता मं ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की परि- 
पूणता ममी दिखाया गया है । यह परिपूर्णता यद्यपि गुह्य प्रकाश से 
घनीमूत है परन्तु बार-बार एसी दौली में चित्रितहै, जो हमारे लिए सरल 
है ओर जो शाश्वत कोकाल की गतिधारामे विराट प्राजलता से उपस्थित 
करती है क्योकि श्रीअरविद ने इस महाकाव्य कौ रचना न तो प्रच्छन्नता 
मे उलभ किसी हटीले ददप्रतिज्ञ अतियधाथंवादी कौ ओर न चमकते 
हृए किसी दुर्राह्य सिद्धान्त के समथंक दृट्‌ प्रतीकवादी की प्रवृत्ति के 
आधार परही की थी। उनके मीतर्‌ कवि कौ पृष्ठमूमिमं योग का 
स्वामी है, जिसका कायं जाग्रत करना है, उलभाना नहीं । वे भारतम 
आध्यात्मिकता के पुरातन अतीत में जमी अपनी जड़ो के साथ अव मी 
आधूनिकों मँ आधुनिक ये--एक नवीन गृदृप्रगति कै द्रष्टा, चेतना मं एक 
सामूहिक विकास मन से अतिमन तक, मगवान कीओर विकासोन्मुख 
एक पूरा संसार । केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नडवरता की अज्ञानता 
को मी निर्मल करनेवाले थे। सावित्री को उन्होने जिन कौ बेडियों शब्दों 


म व्यक्त किया है, तदनुसार उनका उद्य मनुष्य को मुक्त करते हुए 
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एक दिव्य लोकतंत्र की प्रतिष्ठा करनेकाथा। 
"एक निःसंग स्वतंत्रता संतुष्ट नहीं कर सकती 
उस हदय को, जो प्रत्येक हृदय के साथ एकाकार हो गयादहै 
मै एक प्रेरणारत विद्व कौ प्रतिनिधि हू, 
म अपनी आत्मा की स्वतंत्रता चाहती हू 
सवक स्वतंत्रता के लिए) 





परिलिष्टं 


देवत्व 
संकटके खुरोँके नृत्य की आड्मेबेठार्मै, 
उस कोलाहल पूणं सडक मे, जो प्रतीत हई मविष्यवादी की सनक, 
जीर सहसा महसूस हआ उसके शरीर ने, प्रकृति कुजो से निकलः 
मुभमें ही सुभं आच्छादित कर लिया 
मेरे मस्तक पर एक विराट मस्तकं दिख पड़ा, 
जिसके मुख-मंडल पर अमरत्व को शाति विराज रही थौ, 
उसकी सर्व॑शक्तिमान दृष्टि उस समस्त दुदयावली को साधे है- 
अपनी प्रमृता के विस्तृत वृत्त मं । 
उसके केश मिधितथे धूप ओर हवा मं 
यह्‌ विइव उस विराटके हृदय मेथा ओर वह विराटमही था, 
सै अपने मे संजोये था अनंत सत्ता की शांति को, ओर 
उस "एकम्‌" की शक्ति को जिसके तत्त्व का नाश नहीं हो सकता । 
वह॒क्षण बीत गथा ओौर सव कछ पूववत्‌ था 
केवल वह्‌ मरणातीत स्मृति मुभमे शेष रह्‌ गई । 


प्रस्तर देवी 
देवताओं की एक नगरी के एक छोटे-से मंदिर मं 
प्रस्तर मूरति के अवयवो से उस देवत्व ने मू देखा, 
एक जीवंत “उपस्थिति, मरणातीत ओौर दिव्य, 
एक विराट "रूप", जो अपने मं समस्त अनंतता समेटे हए था । 
वह्‌ महा जगज्जननी ओर उसको सशक्त इच्छा, 
पृथ्वी की अगाध निद्राम निवस गद, 
वाचाविहीन, सवं राक्तिमान, अबोधगम्य 
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मूक मरुमूमि मे, आकाश मं ओौर समृद्रमं। 

अब वह्‌ मन से आवृत्त होकर है निवास करती, 

एक शब्द मी नहीं बोलती 

वाचा विहीन, अबोधगम्य, सवेज्ञ 

चिपी रहेगी, जब तकं हमारी आत्मा, देखती नहीं, सुनती नहीं, 
उसके विचित्र रूपायण रहस्य को । 

एकरूप उस आराधक मे, ओर अचल प्रतिमाम 

एक सौँदयं ओर रहस्य, 

जिसे मानव शरीर व पाहन कर सकते हैँ धारण । 


भागवत मुहूतं 


एेसी घडियां आती ह, जब स्वयं परमात्मा मनुष्य के बीच विचरण करते 
है ओर हमारी सत्ता के समद्र पर सवत्र परम प्रमु का इवास-प्रदवास फल जाता 
है, दूसरी एेसी घड़ियाँ होती है, जब वे वापस लौट जाते है ओर मनुष्य अपने ही 
अहंकार की शक्ति या अशक्ति से काम करने के लिये छोड दिये जाते हैँ । पहला 
वह्‌ काल है जब कि थोडा-सा प्रयत्न भी महान परिणाम उत्पन्न करता है ओर 
भाग्य को पलट देता है, दूसरा वह काल होता दै, जब थोड़ा-सा परिणाम उत्पन्न 
करने के लिये बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । यह सच है कि दूसरा पहले 
कै लिये तैयारी कर सकता है, वह्‌ स्वगंकी ओर जानेवाला यज्ञ का नन्हा-सा 
धम-वलय हो सकता है, जो भागवत अनुग्रह कौ वर्षा को नीचे बुला लाताहै। 

अभागा है वह मनुष्यया राष्ट्र, जो भागवत मृहूतंके अनेपर सोयापड़ा 
हो या उसका उपयोग करने के लिये तयार नहो, क्योकि उसने उसके स्वागतं 
कै लिये दीप संजोकर नहीं रखा है ओौर उसकी पुकार के प्रति अपने कान बंदकर 
लिये है । पर कहीं अधिक अभागे हैँ वे लोग जो सशक्त ओौरतेयार होते हुएभी 
हवित का अपव्यय करते या उस मृहूतं का दुरुपयोग करते है; उनके भाग्य मेँ 
लिखी है, असाध्य क्षति या महती विनष्ट । 

इस भागवत म्‌हृत्तं मेँ धो डालो अप्रनी अंतरात्मा से समस्त आत्म-प्रवंचना, 
ढोंग ओर थोथी आत्म-प्रशञंसा की वृत्ति को, ताकि तुम सीधे अपने अंतःपुरुष 
को देख सको ओर उस वाणीको सुन सको, जोउसे पुकारतीदहै। तुम्हारी 
भ्रकृति की सारी कुटिलता, जो पहले तुम्हे प्रभु कौ द॒ष्टि ओर आदद की ज्योति 
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से बज्लाये हुए थी, अब तुम्हारे रक्षा-कवच मँ एक छद बन जायेगा ओरं प्रहारो को 
निमंत्रित करेगा । यदि तुम अभी जीत भी जाओ तो यह वुम्हारे लिये ओर भी 
बुरा होगा, क्योकि प्रहर तो बादमें आयेगा ही ओर वह तुम्हारी विजय के बाव- 
जद तुम्हें नीचे पटक ही देगा । किन्तु शुद्ध होकर ज्ञाड़ फंको समस्त मय; क्योकि 
यह मुहूतं प्रायः भयंकर होता है, यह एक. अग्निकांड, एक बवंडर ओर एक 
तूफान होता है, यह महार का प्रलयंकर तांडव नृत्य होता है, परन्तु जो दस्म 
अपने उदेरय की सच्चाई के बल पर खड़ा रह सकता टै, बस वही रहेगा 1 यदि 
वह गिर भी जाय तो वह्‌ फिर खड़ा होगा, यदि वह्‌ वायु के पंलों पर उड़ा जाता 
हआ प्रतीत हो तो भी वह॒ अवदग्र वापस आयेगा । सांसारिकं बुद्धिमत्ता को 
अत्यंत निकट आकर अपने कानों मेँ फुस्फ़साने मत दो, क्योकि यह अप्रत्यारित 
कीषघषोहै। 


स्वतंत्र रा दिव के लित ददेश 


15 अगस्त, 1947 स्वतंत्र भारत का जन्म दिन है। यह दिन उसके लिए 
प्राचीन युग की समाप्ति तथा नये युगके सूव्रपात की निशानी है। परतु एक 
स्वतंत्र राष्ट के रूप में हम अपने जीवन ओर क्रियाओं सेउसदिनको मानवता 
के राजनीतिक, सामाजिक, सास्कतिक ओर आध्यात्मिक भविष्य तथा संपूर्णे 
विद्व के लिए एक नये युग के शुभारंभ का महत्वपूणं दिन बना सकते हँ । 

15 अगस्त मेरा जन्म दिन है ओर स्वभावतः ही यदे मेरे लिए सुखद है कि 
इस दिन को इतना अधिक महुरव प्राप्त इजा । म इस अनुरूपता को आकस्मिक 
चटना नहीं मानता बल्कि इसे मँ एक दिव्य रक्तिका अनुग्रह ओौर प्रतीक 
मानता हूं, जो उन कार्यो को पररा करने भँ मेरा पथ प्रददोन करती है जिनसे मेने 
जीवन की शुरूआत की भौर जो इनकी पूणं सिद्धि का प्रा(भ था । वस्तुतः इस 
दिन मै श्रायः उन सभी सांसारिक गतिविधियों को देख सकता है, जिन्हे मै अपनेः 
जीवन में प्राहोने की आशा करता था, हालाकि तब वे अपने फलन या उपलः 
व्धियों तक पचने के समय एक असंभव स्वप्न के समान प्रतीत होती थीं । इन 
सभी गतिविधयों भे स्वतंत्र भारत अच्छी तरह एक बड़ी भूमिका ग्रहण करके 
प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकता है । 

इनमें प्रथम स्वप्न एक क्रांतिकारी आंदोलन का था, जो स्वतंत्र ओर संगस्ति 
भरत की रचना करेगा । आज भारत स्वतंत्र है परंतु उसभ एकता नहीं आ पाई 
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है1 एक समय पूरी तरह एसा प्रतीत हेजा था कि स्वतंत्रता की इसी प्रक्रिया में 
हम अलग-अलग राज्यों की विश्णुवल स्थिति के बीच पुनः गिर पड़गे, जर्हां हम 
अग्रजो की विजयसे पहने थे । परतु सौमाग्यव अब यह संभव प्रतीत होता है 
करि यह लतराय्ल जायेगा ओर एक विशाल तथाः शक्तिशाली संप, हालांकि 
पूणं नही, स्थापित हो जाएगा । संविधान सभा की बुद्धिमत्तापुणं सशक्त नीति ने 
ही यह संभव वना दियाहैक्रित्रस्त वर्गो की समस्या का विना विच्छेद या फूट 
के समाधान हौ जाएगा । परतु हिदृओं ओर्‌ मुसलमानों के रूपमे प्राचीन 
सपरदायिक वर्गीकरण अव देश के स्थायी राजनीतिक विभाजन के रूप मे सुदृढ 
हता प्रतीत हो रहा है । यह्‌ आशाकी जानी चाहिए कि इस निरिचत तथ्य को 
हमेशा के लिए निरिचत या एक अस्थायी उपाय से कृं अधिक केरूपमेंस्वौ- 
कार नहीं किया जाएगा । क्योकि यदि यहं स्थिति जारी रहती दटैतोभारत 
गभीर रूपसे कमजोरया विकलग भी हो जाएगा । हमेशा जनता में फूट, एक 
ओर आक्रमणम्रा विदेशियों की विजय की भी आशंका बनी रहेगी । भारत 
का तरिक विकास ओर प्रगति बाधित हो सकती है, अन्य राष्ट के बीच 
उसकी स्थिति कमजोर हौ जायेगी, उसका भविष्य विकृत या निराशामय भी हो 
जाएगा । एेसा कदापि न होने पाए, विभाजन कदापि नहो । हमे आला करनी 
चादिएक्ति केवल शाति ओर मंत्रीकी दही नहीं बल्कि सामूहिक कारवादयों की 
तीन्र आवश्यकता महसूस करके, सामूहिक काररवादयों के व्यवहार से ओर इस 
उदेश्य को पूराकरनेके उपायोंकी रचनाकरने से अपने आप ही विभाजनकी 
स्थिति आ सक्ती है । इसी भतिअतमें एकता किसी भीं रूपमे स्थापितो 
जाएगी- एकता के सटीक रूप का कोई उपयोगितावादी महत्त्व भले हो, 
आधार-भ्रूत महत्व नहीं है । परंतु फिसीभी उपाय से, किसीभीहालतमें 
विभाजन कदापिनहो, एकता अवदय स्थापित होगी-- क्योकि यह्‌ भारत के 


भविष्य कौ महानता के लिए आवश्यक है । 
दूसरा स्वप्न एशियाई जनता की मुक्ति ओर उसके पुनरुत्थान तथा मानव 


सभ्यता को प्रगति मेँ उसकी महान भूमिका कौ ओर उसको वापसीकाथा। 
एरिया जाग उठादहै, इसके कई विशाल भाग जब पूर्णतः स्वत॑त्र हैँ ओर इस 
समय मुक्त हो रहे है, उसके अन्य स्थिरभागया आंरिक भाग किसीन किसी 
संघषं के जरिए स्वत॑त्रताकौ ओर बढ़ रहै हैँ । आजं याकल अब थोडा ही 
प्रयास करनादहै। वहां भारतको अपना अशदान करना है ओर उसने अपनी 
ऊर्जा तथा योग्यता के साथ अ शदान करना शुरू क्रिया है । इससे थह पहले ही 
उस स्थान ओौर संभावना कैपरिमाण का संकेत मिलता है, जिसे वह्‌ राष्ट्‌- 


परिषद्‌ मेँ उपलब्ध कर सकता है । | । 
तीसरा स्वप्न संपरणं मानवता के ओर अधिक स्वच्छ, उज्ज्वल एवं आद्यौ 
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जीवन के बाह्य आधार से गठिति विद्वसंघ का था।उस मानवीय विद्व का 
एकीकरण अपनी प्रक्रिया में है। वहां एक अपणं अनुकृति है, परतु भयकर कठि 
नादइयों के विरुद्ध संघषं करते हए । चरमोत्कषं वहीं है ओर उसे बढ़ना चाहिए 
तथा जीत हासिल करनी चाहिए । यहाँ भी भारत ने प्रमुख भूमिका निभाना 
शुरू कर दिया है भौर यदि वह मौजूदा तथ्यों ओर त्वरित संभावनाओं की सीमा 
से मुक्त एवं भविष्य में देखनेवाला ओर उसे निकट लानेवाला नेतृत्व विकसित 
कर पाये तो उसकी. मौजूदगी से धीमी ओर तीव्र एवं सुस्पष्ट ओर सत्वर विकास 
की दूरी समाप्त हो जाएगी 1 जो कुच हो रहा है उसमें एक महाविपत्ति व्यवधान 
डालेगी, हस्तक्षेप करेगी ओर नष्ट करेगी, फिर भी अतिम परिणाम अवदयं- 
भावी होगा । एकीकरण के लिए प्रकृति की आवश्यकता एक अपरिहाये गति- 
विधिहै। राष्टों के लिए भी इसको आवड्यकता स्पष्ट है, क्योकि इसके विना 
छोटे राष्ट की स्वतंत्रता किसीक्षण खतरे में पड़ सकती है ओर बड़ तथा 
रक्तिशाली राष्टों काजीवन भी असुरक्षित हो सकता है। अतः एकोकरण 
सबके हित में है। मनुष्य कौ मूढता तथा जड स्वाथंपरताही इसे बाधित कर 
सकती है, परंतु प्रकृति वी आवश्यकता तथा ईदवरीय इच्छा के विना ये चीजे 
हमेला जीवितं नहीं रह सकतीं । परंतु बाद्योन्मुख आधार पर्याप्त नहीं है, 
अतररष्टरीय भावना ओर दष्टिकोण पेदा हो, विभिन्न संस्कृतियों के मेल तथा 
द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नागरिक संगठन--जंसे अन्तर्खष्टरीय प्रारूप ओर 
संस्थाएं सामने आये । तब राष्ट्रवाद अपना इष्टसावन कर चुका होगा ओर 
अपनी प्रखरता खो चुका होगा, उसे अव इन चीजों को आत्म-संरक्षण तन 
द्ष्टिकोण की समग्रता प्राप्त नहीं होगी । मानव-जाति पर एकत्व की एक नई 


भावना का अधिकारहौ जाएगा । 1 
भारत की ओरसे विशव को आध्या।त्मक भटका एक ओर स्वप्न कायंकर 


हो चुका है । भारत की आध्यात्मिकता सदव वद्धिमान परिणाम के साथ यूरोप 
ओर अमेरिका मेँ प्रवेश कर रही है। यह गतिविधि बड़गी, काल की विपदाओं 
के बीच आयासे भरी अधिक से अधिक आंखें भारत कीओरदेख रही दै ओर 
वहाँ केवल उसकी रिक्षाओं के प्रति ही नहीं, उसके मनोवज्ञानिक जौ र आध्या- 
त्मिक साधन के प्रति समपंणकी वुद्धिमान भावना भी मौजूद हं। 

अंतिम स्वप्न विकास्षको ओर उन्मुख उस कदम से संबधितदहै, जो 
मनुष्य को एक उच्चतर भौर सुविस्तृत चेतना के लिएजाग्रत करेगा तथा उन 
समस्याओं का समाधान प्रारम्भ करेगा, जिन्होने मनुप्य को उसी समयसे 
उद्विग्न ओर परेशान कर रखा है, जब मन्‌ष्यने पहली बार व्यक्ति की पृणता 
तथा एक पूणं समाज के बारे मेँ सोचना एवं स्वप्न देखना शुरू क्रिया । यह सोच 
अव भी व्यवितगत आला, धारणा ओर आदरेके रूपमें है, जिसने भारत तथा 
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परिचिम दोनों जगह भविष्यदर्ली चिन्तको को प्रभावित करना शुरू कर दिया 
रै 4 इस रास्ते मे जो कसिनादयां है, वे उदम के किसी अन्य क्षेत्र की कठिनादयों 
से कहीं ज्यादा विकट हँ, किन्तु कठिनाइयां पराभूत होने के लिए होती हैँ ओर 
यदि सर्वोच्च !शक्ति' का अस्तित्व है तो ये अवश्य परामृत होंगी । यहाँ भी यदि 
यह विकास निष्पन्न होना है ओर यह आत्मा के विकास तथा आन्तरिक चेतना 
से उद्मूत होना दहै तो शुरुआत भारत से होगी ; इसका क्षेत्र सव॑व्यापक होगा, 
किन्तु केन्द्रीय गतिविधि भारत की होगी । 

भारत कै स्वत॑त्रता दिवस के अवसर पर मेरी यही भावनां ह, यह नवीन 
ओर स्व्तत्र भारत पर निर्मर करेगा कि यह्‌ प्रत्याशा कहाँ तक उचित है ? 





श्रीन्मरधिद के जीवन को प्रमुख घटनापए 


15 अगस्त को कलकत्ता मे । को विता डा० इष्णन घोष ओर 


1872 : 
माता स्वणलतादेता। माता महान देशभक्त ओर आददंवादी 
ऋषि राजनारायण बो की पूर्री। 

1879 : श्रीभरविन्द दंग्लंड ले जायं गये ओर मेनचेस्टर मेँ डिविट दपति की 
निगरानी मेँ रहने लगे । 

1879-83 : श्री डिविटसे लिन ओर फ़्ेव भाषाओं का ज्ञान-अजंन, 


"कोक्स फंमिली भेगजीन' मे कविता लेखन । 

1890 : चछात्रवृत्ति लेकर कैम्नब्रिज के किम्स कालेज मं नामाकन । "दिपोज' 
के पहले वषं की परीक्षा उच्च श्रेणी मं उत्तीणे, आई. सी. एस. 
करी प्रतियोगिता में उत्तीणं, परंतु घुडप्तवारी को परीक्षामेलामिल 
नहीं हु ए । (इंडियन मजलिस' के सचिव । 

1892 : भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रया करनेवाले गोपनीय संगठन 
'लोटस एंड द डगर ' को लंदन मेँ स्थापना । 

1893 : बडौदा के गायकवाड्‌ से परिचय । बड़ौदा राजकोय सेवा मेँ नियुक्ति। 
विदेश से पुनः वापसी । बंवर के अपोलो बंदरगाह पर भारतीय 
भटी से उनकै पैरो का स्पक्षं होते ही पूणं शांति का अनुभव- 
जो उनका प्रथम सधन आध्यात्मिक अनुभव था । ब॑बईके हं 
्रकाज्ञ' पत्र मे करंतिकारी राजनीतिक विचारों से ओतप्रोत लेखो 
का सिलसिलेवार प्रकाशन । भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन । 

1901 : कलकत्ता मे मृपाल चंद्र बोस की पुत्री मृणालिनी देवी से विवाह 

1902-05 : कई बार बंगाल की यात्रा करके गृप्कांतिकारी संगठनों तथा 
राष्टृवादियों को उद्‌ बोधित फिया । योगाभ्यास जरम । 

1905 : बंग विभाजन । ब्रिटेन विरोधी भावना का उन्नयन । 

1906 : अवकाश के दिनों म बिपिनचन्द्र पाल के अनुरोध पर "वंदेमातरम 
का संपादन भार ग्रहण । बड्ौदामें नौकरी से त्यागपत्र ओर 
कलकत्ता आकर नेशनल कालेज कै प्राचायं । भारत के राष्ट्रीय जाग- 
रण का उदेश्य पूर्णं स्वराज्य है की घोषणा । स्वतंत्रता संघषे के 
लिए अपनी पांच सूत्री योजना प्रस्तुति की । 
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1907 : 


1908 `: 


1909 : 


1910 : 


1914 : 


1210 7 
1920 : 


1926 : 


1947 


1950 : 


भारतीय राष्टरीय क्रिस का एेतिहासिक सूरत अधिवेशन । राष्ट्‌- 
वादियों तथा उदारतावादियों मेँ विघटन । राष्ट्वादियों दारा 
श्रीजरविद की अध्यक्षता मेँ अधिवेशन का अलग आथोजन। 
'बंदमातरम' के विरद्ध सरकार द्वारा राजद्रोह्‌ का मुकदमा । आरोप 
विफल सिद्ध हए । 

अलीपुर षड्य॑त्र से संबंधित मामले में गिरफ्तार । जेल मेँ आध्या- 
त्मिक अनुभव-तरगो से साक्षात्कार । 

जेल से रिहा । "मं" तथा (कमेयोगिन' का संपादन । 

अंतरात्मा को पुक्रारपर पांडिचेरी प्रस्थान । 'क्मयोगन' में तथा- 
कथित राजद्रोहुसे संबंधितनेख छापनेके आरोपमें सरकार द्वारा 
गिरफ्तारी का वारंट । किये- पांडिचेरी में योगाभ्यास में संलग्न । 
मासिक पत्र भाय" का संपादन, जिसमें सभी प्रमुख रचनाएं धारा- 
वाहिक रूप से प्रकारित। 

कलकत्ता में मृणालिनी देवी की मृत्यु । 

श्रीअरविद कौ आध्प्रात्म-साघना में सहयोगिन “माँ' का पांडिचेरी 
आगमन । आश्रम के विकास का सूत्रपात। 

आध्यात्म की शब्दावली मेँ जिसे अधिमन' कहा गया, उसपर 
श्रीजरविद की" "सिद्धि" । इससे एक नई शक्ति (सर्वोच्च मन" के 
अवरोह का मागं प्रशस्त हुआ, जो मनुष्य को विकास के उच्चतर 


स्तर पर पहुंचाने मेँ सक्षम था । 
1942-45 : 


सहयोगी चक्तियों पर विजय के लिए श्रीजरविद द्वारा आध्या- 
त्मिक शक्ति का प्रयोग । क्योकि उन्होने अपनी सृजनदृष्टि 
में देखा कि हिटलर की विजय का अथं होगा, मानव विकासकी 
योजना पर एक ब्रहुत बड़ी चोट । 

15 अगस्त भारत को स्वतंत्रहुआ, जो संयोगवशअरविद का 75 वाँ 

जन्म दिन था। 

5 दिसंबर को श्रीजरविद का देहावसान । पांच दिनों तक वह मृत 
शरीर ज्योतिमेय दिखता रहा । उस पर अपघटन का लेशमाच्र भी 
चिल्ल नहीं था। 9 दिसंवरकोमृतदारीर महासमाधिमेंरखा गया । 





श्री्ररविद की रचा : संक्षिप्त ग्रंथ-सूचौ 


श्रीजरविद की संपूर्णं रचनाएं श्रीअरविद आश्म, पांडिचरी दारा प्रकाशित 
द श्रीजरविद बर्थ सेन्टेनरी लाइत्रेरी" शीषंक से 30 खंडं मे उपलल्ध है । 

प्रमुख आध्यात्मिक तथ महतत्वपुणं साहित्यिक ओर समाजरास्तीय 
रचनाओं को यहाँ उसी क्रममे प्रस्तुत कियाजा रहा है, जिस क्रम मेवे 
पुस्तकाकार प्रकारित्त हुई थीं :- 


1895 : 


1896 


1911 : 


1915 
1918 


1919 : 


1920 : 


1921 : 


1922 


1924 : 
1933. 
11(:1} ^ 
1936 : 
1939. .: 


“सांग्स टु मितिल्ला एंड अदर पोएम्स"लक्ष्मी विलास प्रिटिग प्रे 


बडोदा । 
(अनुमानित ) : "उर्वी", लक्ष्मीविलास त्रिटिग प्रेस, बड़ौदा । 


“विक्तमोर्वशी', कतलिनी प्रेस, कलकत्ता । 

“अहन एंड अदर पोएम्स , द माड प्रेस, पांडिचेरी । 

(अनुमानित) : द आइडियल आरू क्मयोगिन ' प्रथम संस्करण 
अनुपलब्ध । 

'द उत्तरपाडा स्पीच, प्रवतंक पव्लिरिग हाउस, चंदन नगर । 

८द्‌ आइ डियल आंफ़ हयमेन यूनिट, सन्स आओंफ इडिया लिमिटेड, 
मद्रास । 

"वार एंड सेल्फ डिटमिनेदन, एस. अर. मूति एंड कर, 
मद्रास । 

“द योग एड इटस आन्जेक्टूस', प्रवतंक पल्लिरिग हाउस, चंदन. 
नगर । 

"लव एंड डेथ', वसंत प्रेस, मद्रास । 

“एस्सेज आन द गीताः, प्रथम माला, व्ही. रामस्वामी शास्त्रूलु 
एड सन्स, मद्रास, 

दवितीय माला : आये पल्लिरिग हाउस, कलकत्ता । 

"द मदर' आयं साहित्य भवन, कलकत्ता । 

'द रिड स आंफ दिस वल्डं आयं पल्लिशिग हाउस, कलकत्ता । 
“लाइट्स आन योग, श्रीअरविद लाइत्रेरी, हावड़ा । 

"वेसेन ओं फ़ योग, आयं पल्लिदिग हाउस, कलकत्ता । 

“द लाइफ डिवाइन', खंड-1, आयं पव्लिदिग हाउस, कलकत्ता । 




















94 श्रीअरविन्द 


1940 : 
1942 : 


1946 : 
1949 : 
1950 : 
1951 : 


1953 : 


1955 : 


1956 : 
1957 : 
1958 : 
1959 : 


'द लाहफ डिवाइन', खंड-2, आयं पल्लिशिग हाउस, कलकत्ता 1 
“कलेक्टेड पोएम्स एंड प्ले, (दो खंडो मे), श्रीअरविद आश्रम, 
पांडिचेरी । 

'टीमन्स टु द भिस्टिक फायर' श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी 

'्द ह्य मेन साइकिल", श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी 
'सावित्री--ए लीजेण्ड एंड ए सिम्बल, खड-1 

'सावित्री-ए लीजेण्ड एंड ए सिम्बल, ख ड-2; 

श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी 

"एट उपनिष दस", श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी । 

(द फाउंडश्न्स आफ इंडियन कल्चर” श्रीअरविद आश्रम, 
पांडिचेरी 

'भीअरविद आन हिमवेल्फ एंड आन द मदर', श्नरीअरविद इंटर- 
नेरानल सेंटर ओंफ एड़केशन, पांडिचेरी । 

“सिन्थेसिकतं ओंफ योग, श्रीअरविद इटरनेरानल संटर ओंफ़ 
एड्केशन, पांडिचेरी 

'ओंन द वेद", श्रीअरविद इंटरनेशनल संटर ओंफ एड्केशन 
पांडिचेरी । 

(सांस आफ विद्यापति", श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी । 
'इलियन', श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी । 

“रोडोगुन”, श्री अरविंद आश्रम, पांडिचेरी । 

८८दइ वजीसं ओंफ बसरा", श्रीअरविद आश्रम, पांडिचेरी । 


जाक © कयौ 











भारतीय साहित्य के निर्माता 


भारतीय साहित्य के इतिहास-निर्माण की दीधे यात्रा मे जिन महान्‌ 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन प्रतिभाओं ने महत्त्वपूणं योग दिया है, उनका 
परिचय सामान्य पाठकों तक पहुंचाने के उष्य से इस पुस्तकमाला का 
प्रकादान आरम्म किया गया दहै, जिसके अन्तगंत अब तक हिन्दीमें 


निम्नांकित पुस्तकं प्रकाशित हो चुकीरहैँः 


लक्ष्नीनाय बेलबरुआ 
बंकिमचन्द्र चटर्ज 
बुद्धदेव वपु 

चण्डीदास 

ईहवरचन्द्र विद्यासागर 
जीवनानम्द दास 
कासी न 6्ल इस्लाम 
महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
माणिक बन्द्योपाध्याय 
माईकेल मधुसुदन दत्त 
प्रमथ चोधुरी 

राजा राममोहन राय 
ताराह्ंकर बन्दयोपाध्याय 
श्रीअर विन्द 

सरोजिनी नायड्‌ 
तरुदत्त 

गोवघनराम 

मेघाणी 

नानालाल 

नमदाश्ंकर 

भारतेन्दु हरिइचन्द्र 
बिहारी 

देवकीनन्दन खत्री 
घनानन्द 

हरिओध 

जयक्ञंकर प्रसाद 
जायसी 

कबीर 

केशवदास 

महावीर भ्रसाद द्विवेदी 
नन्ददुलारे वाजपेयी 
प्रेमचन्द 

राहुल सांकृत्यायन 
रेदास 

व्यामसुन्दर दास 
सुभद्रा कुमारी चौहान 





हेम बरुआ 
सूबोवचन्द्र सेनगप्त 
आलोकरंजन दासगुप्त 
सुकुमार सेन 
हिरण्मय बनर्जी 
चिदानन्द दासगुप्त 
गोपाल हाल्दार 
नारायण चौधुरी 
सरोजमोटन मित्र 
अमलेन्दु बोस 
अरुणकुमार मुखोपाध्याय 
सौम्येन्द्रनाथ टगोर 
महादवेता देती 
मनोज दास 
पद्धिनी सेनगुप्त 
पद्धिनी सेनगुप्त 
रमणलाल जोशी 
वसन्तराव जटांकर त्रिवेदी 
उमेदभाई मणियार 
गूलाबदास ब्रोकर 
मदन गोपाल 
बच्चन सिह 
मधुरेश 
लल्लन राय 
मुक्‌न्ददेव शर्मा 
रमेशचन्द्र शाह्‌ 
परमानन्द श्रीवास्तव 
प्रभाकर माचवें 
जगदीश गुप्त 
नन्दकिंशोर नवल 
प्रमशंकर 
प्रकाशचन्द्र गुप्त 
प्रमाकर माचवें 
धमेयाल मनी 
सुधाकर पाण्डेय 
सुधा चौहान 














बो० एम ० धौकटठय्य 
बसवहवर 

चिद्यापति 

ए० आर ० राजराज वर्मा 
चन्दु मेनन 

कुमारन्‌ आलान 
महाकवि उत्लूर 
वल्लत्तोल 

दत्तकवि 
ज्ञानदेव 

हरिनारायण आपटे 
केरवसृत 

नामद्व 

नरसिंह †चतामण क्रेलकर 
श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर 
तुकाराम 
फ़कोरमोहन सेनापति 
राधानाय राय 
सरलादास 

भाई वीर सिह 
दुरसा आढ 
जाम्भोजी 

मुहता नेणसी 
प्रिथीराज राठौड 
 सुयमल्ल मिश्रण 
बाणभट 

भवभूति 

जयदेव 

कलट्हूण 

क्षेमन्द्र 

माघ कवि 

सचल सरमस्त 

श्राह लतीफ़ 

भारती 

इलंगो अड़गल 
कम्बन 
माणिक्कवाचकर 
पोतन्ना 

वेदम वेकटराय शस्त्री 
गुरजाड 
वौरेर्ालिगम्‌ 

वेमना 

गालिब 





ए० एन ० मू्तिराव 

एच ० यिप्पेरद्रस्वामी 

रमानाथ का 

के० एम० जाँजं 

टी० सी० शंकर मेनन 

के० एम जाजं 

सुकुमार अषिकोड 

बी° हूदयकुमारी 

अनुराधा पोतदार 

पुरुषोत्तम यरवन्त देशपाण्डे 

रामचन्द्रमिकाजी जोशी 

प्रमाकर माचवें 

माधव गोपाल देशमुख 

रामचन्द्र माधव गोले 

मनोहर लक्ष्मण वराडपांडे 

मालचन्द्र नेमाड़ 

मायाघर मानसिह्‌ 

गोपीनाथ महन्ती 

कृष्णचन्द्र पाणिग्राही | 
हरबंस सिह | 
रावत सारस्वत | 
हीरालाल माहेश्वरी | 
बृजमोहन जावलिया | 
रावत स[रस्वत | 
विष्णुदत्त शर्मा | 
के° कृष्णमूति 
गो 0 के ० भट 

सुनीति कुमार चटर्जी 
सोमनाथ धर | 
त्रजमोहन चतुर्वंदी | 
चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
कल्याण बू० आडवाणी 
कल्याण ब्‌० आडवाणी 
प्रेमा नन्दकुमार 

मु० वरदराजन 

एस ० महाराजन 

जी० वंमीकनाथन 
दिवाकलं वेकटावधानी 
वेदम्‌ वेकटराय शास्त्री (कनिष्ठ) 
नाले वेकटैरवर राव 
नालं वेक्टेदवर राव 

नालं वेकटेरवर राव 
मुहम्मद मुजीब 











देशबन्धु चित्तरजनदास नै "देशभक्ति के कवि, राष्ट्वाद के अग्रदूतश्रौर 
मानवता के प्रेमीके रूप में उनका वणान किया था। इस विनिबध में 
मनोज दास ने श्रीश्ररविद के इन तीन पक्षों पर विशेष ध्यान दिया है। 
अलीपुर मूकदमों से मुक्त होने के कुदं दिन बाद श्रीग्ररविद पांडिचेरी 
चले गये श्रौर अपनी यौगिक उपलब्धियों के परिणामस्वरूप उन्होने 
द लादफ़ डिवाइन' ओर महान्‌ प्रतीकात्मक महाकाव्य सावित्री" में 
मविष्य 9 के प्रति श्रपने दृष्टिकोण कौ रूपरेखा प्रस्तुत की । मनोज दास ने 
श्ीग्मरविद के जीवन के इस परवर्ती तथा महानतम पक्ष पर भी उचित 
ध्यान दिया हे । 

कुल मिलाकर, यह्‌ हमारे साहित्य भौर ग्रावुनिक भारत के 
निरपवाद नि्मतिाश्रों मे से एक के बारे में तथ्यपरक एवं ्र॑तवृष्टि-समद्ध . 
विनिबंध है । | 


श्रलीपुर मुकदमे के समय श्रीश्ररविद की श्रोरसे पैरवी करते हए | 
| 
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